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भूमिका 


दख वरयो से भारतीय सस्ति का नाम देश विदेश म पल रह! है सौर रोग उस सच्छृतिषे प्षव्र 
-भो को जानने के लिए उत्सुकं ह । पर मभाग्यवक्च भारतीय सस्ति फा अर्यं अमो तक इस देश फो गूढे 
धिचारधायार्मो सौर नाना मत मतातरों तक हौ सीमित ह । भारतीय दक्षो सौर धर्मो के भ्रति हसं मनुराग 
का नतीजा यह्‌ हुभा है कि सस्टृति के इसरे मग अषयूते टौ शूट गपे हं ! विद्वानों ने नारतोयं कला क, 
मौ हमारी भ्राचौन सस्छेति का एक विशिष्ट अग है, षू न फुट लघ्ययन किया ह, पर उसके सम॑ने में 
क्ट विद्वानों द्वासा छटायावादौ विचारों फा साश्रय तेने से, हम उस्र कला मे फवल अपनो दाक्गनिक मनोवृत्ति 
श्त ही प्रतिचिम्य देवने खगे ह्‌) श्ला पे इस दाशनिक रप फो विचारधारा इतने कठिन श्वयो में 
श्यय्तफो जातीह्‌ कि विना भारतीय दहन केत्तान के वह्‌ समन्नो तक न्हीजासकती ।क्लाके दार्तोनिक 
तिद्धातों पर इतना मधिकं जोर देने कानतोजा यह्‌हमा है कि कलाके लिए कला केसिद्वात षो 
छे कट हम भारतीय फला ष्टौ समीक्षा करने में डरते ह । दशन कौ पेचीदा विचारधाराओं मे डय कर 
फला सपना निजत्व सो पटठनोह्‌ 1 क्लाको दा्रीनिक््‌ पृष्ठिका भारतोय कला फे उप्त महत्‌ व्देवय फौ 
सबरहेलना फरती ह, जिसके अनुषार खोक जनित फल्या स के जीवन धौर मावनार्मो का प्रतिचिम्ब है मोर 
निके हारा रसानुमूति करने फा सय षो अधिकार ह्‌। 
भव प्रह्न सह उन्ता हदि श्मा मततातके प्रति आल्यारिमव्र विचार हौ भारतीय सश्छृति हं ? कदापि 
मह । भारतीय द्रष््र्ओं के मतानुसार जीवन फा परम ध्येय घर्म, सये, काम मीर मोन ह, इन चारों 
के सतुलिन सोर सम्पि्तिन प्रपोगसतेही हम पूरगेत्रा ओर विशस वे पय पर भग्रर होतेह 1 मगर 
हमकेवल र्म मौर मोनकेसायन मेहौलेर्हुतो इततके मानेटेवेहं कि जौवनमें यवं भीर काम षी 
कोई महत्ता हीने 1 पे्ताकटने सेजोवनं एका वन जाता ह्‌ भोर उक्त पूर्णता भ्रौर गौरव तष्टनहीं 
पव सक्ता, जो माद जोयनवे लभ्य ह 1 
समे सवेह नही किं देन भौर धानिक तकं भारतोय जोषन षो बहत प्रिय पे मोर नहा तक 
सूम से सृष्टम सापिदयिरु विचारधारा फे सुनन मौर मनन षा सयधरहे, भारतो सत्तार पै बेस वदे 
देनो ते यकशर लेते हृए्‌ माने निश्ल जाति हे 1 पर साय टौ साय नारतीय जोवन मौर उक्ते आपि- 
भोति साधर्नोतसेभो प्रेम करते ये 1 सुज्नित महल, फरनेदार नगर, मनेर जति मौर पर्णो वाते 
दाप्त-दातिपों से युश राज सभाए, वादक मौर नत, घमवमाते हुए गहने भौर अनेक तरट्‌ कयै वेन-नृषाए्‌ 
लोर कपटे, प्रसापन फे लिए यनेक मातिवे पथ द्रय्य, येस्यभो तो भारतीय स्ति भौर जोयन दे प्रतीप 
थे। दाशनि्शें णो सम्या फे ्न घाद प्रतोर्शे में मत्िरता भले देख पटतो रो, रेरिने साप्त रिक्ता 
भंप हए एष साधारण जन षे क्तो सन्यनादेये प्रतो सतप सौरसुरर देण पदते है सन्यते 
श्न पाद प्रतोरो सेम इतिह्‌सको सूपो हह्पोमेजार हालसश्पे हु। स्पौ धटनार्भो दे पिवरणसे 
यह भमपनर्होटे 1 
भारतोय सपछठतिषौ पूते ततयोर चोदते दे निए दन यातको वलो मायन्वष्नाह रि हम उसे 
भोतिर षटटूरभो षै मष्टोतरह्‌ से जाज-पदताफ दर । इस जदि पष्तान भे त्प सद्ठन, प्रात, पामि 
मीरमरम् शमेङापती मामप ह्‌ 1 हनने निदे दिवर्णो शते सत्यता हम पुरातय, मूपा मौर चिर्धो ते नाव 
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सकते है ! इस संवंथ मेँ हम यह कह्‌ देना उचित उमञ्षते है कि हमे साहित्य फो सस्कृत्तिक इतिहास मं 
सव से ॐचा स्यान नहीं देना चाहिए । एक लेखक चाहे वह्‌ कितना ही विदान्‌ अथवा सृक्ष्म-दर्शक हो, एक 
घस्तु विशेष का विवरण हमारे सामने उतनी खूवी से नहीं रख सकता, जितनी सफाई या सुंदरता के सोय 
एक मूरति, स्तर अथवा चित्रकार ! साहित्यिक पुरातत्व का भपने क्षेत्र मेँ महत्व हु, केकिन यीर॒यच्चं 
पवूतों के रहते हए उप्तको प्रघानत्ता न देना ही श्रयस््रह्‌ । 


इस पुस्तक का उदर्य प्राचीन भारत के सांस्कृतिक जीवने का एक पटू सथति वेदा-मूपा का 
इतिहास लोगों के सामने रखना ह । जभी तक विद्वानों ने भारतीय संस्कृति फे इस पहटू पर ध्यान तक 
नहीं दिया ह, क्योकि उनकौ राय में भारतीय वेश-भूषा में विकास चम नहीं है । माज वोती, चादर गौर 
पगड़ी पहन जाती ई, वही ये हजार वरस प्के भौ पहन जाती थी, फिर एेसी रुढ्गित वेशभूषा पण 
इतिहास ही ष्या ? भारतीय वेश-भृया के इतिहास कौ मोर विदानो का ध्यान न देने काएक कारण यह्‌ भी 
धाकिलोगों का यह्‌ विश्वस या मीर अवभीह कि सिये कपडे इसदेशमें १६ वीं शताब्दी मे मुमलमान 
लाए 1 विद्वानों कै भारतीय वेश भूषा के संवंध में दोनों विचार भ्रामक ट ! यहु सही हं कि मव तक 
भारतीय घोती, चादर, इुपट्‌्टे ओर पगड़ी जो हमारे पहर मे दो हजार वरम पेदे प्रचलित यी, पत्नते र, 
केकिन प्राचीन ओर मादुनिक वेश-भूपाओं को समानता यहीं खतम हो जाती ह । कौन कहू सक्ता हं कि 
साज की घोती ओर दो हजार वरस पटले कौ घोती एक ही तरह से पहनी जाती थी मयवा माज कौ 
पगड़ी गौर तव की पगड़ी एक सी ह ? अवकी साड़ी मीरतवको साड़ी में भी बहुत वड़ा अंतर ह! टक 
यात तो यह्‌ ह कि भारतीय इतिहास के प्रत्येक युग मे कपडे पहूरने का दंग वदल जाता ह । सिके कपडो 
काभीयही हाठह ।कमसेकम वैदिकयुग से केकर ७वींसदी तक सिल कपड़ों के उल्लेख साहित्य में 
मिलते हं सौर उनका लंकन भी वहुवा अर्धचित्रों मौर चित्रो मेँ हुमा है} वात्त यह्‌ ह कि इस उष्णता- 
प्रघान देश सं धोती चादर ही आरामदेह ओर स्वास्थ्यवर्धक पहूरावा था ओर उसे खग चाव से पट्नते 
ये, पर इसके यह्‌ भाने नहीं कि तिले वस्त्र कभी पहने ही नहीं जाते थे ! स्त्रियां तो अक्सर कचुक 
या चोली पहनतीं थी । विदेशो संपकं से सलि क्यडो का इस देश में मौर यधिक प्रचार वडा, पर जन- 
सावारण अपनी घोतो चादर कोक्भौन छोड सका ! इस वात को मानने का भी पर्याप्त कारगह कि 
वहत प्राचीन काल से गंधार मर पंनाव में छोग ठंडक की वजह से सिले-वस्वर पहने ये ओर इन सिज 
वस्तो मं हम यूननी, ईरानी मीर मव्य एरिया का काफी प्रभाव देखते हे क्योकि इन प्रान्तों का उपरोक्त 


जातियों से वर्हृत प्राचीन काल से धनिष्ठ संबंध रहा गौर एेसी मवस्या मेँ दोनों मेँ सांस्कृतिक आदान- 
प्रदान का होना स्वाभाविन ा। 


वेश्च भूषा के इतिहास में भारतीय बस्तर का भौ इतिहास आ जाता है, क्योकि प्राचीन पह्रावों 
मे हमारी दिलचस्पी स्प सौर वद्‌ जातौ हेजव हम ठीक-टोक जनल्ते हे किवेकिन कपड़ों सेवनते ये भौर 
चड़ सादे होते ये जयवा नक्काडीदार ! भारत के प्राचीन चस्त्-व्यवसाय के इतिहास के लिए भो एसी जांच- 
पडता बहुत जरूरी हं । उदाहरणार्थं अभी तक हम प्रादीन भारतीय वस्त्रो के इतिहात के लिए यूनानी 
लेखकों के हौ ाधित थे जौर उनसे भी ट्म उन कपड़ों के भारतीय नाम नहीं मिलते ! हमारा साहित्य 
इत कमी को बहुत कछ दुर कर देता है 1 वैदिकः, बौद मौर जैन साहित्यो तथा माख्यायिकामों मौर कों 
में वस्त्रो के एते सैकड़ों नाम सुरक्षित है । इस वृहद्‌ साहित्य मे मायी तालिकाभों ओर उनकी टीकां 
उन वस्त्रो के केवल नाम ही नही, उनके विवरण भौ मिलते ह । साहित्य से यह्‌ भौ पता चलता हकिदेश 
करं फन-किन भागो सौर नगृरो मेँ जच्छे कपड़े यनते घे ! इन तालिकामों मे सन नीर वल्क फ वने वस्त्रो के 
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नाम भवि ह, जिह बहुधा साचु सयवा दहत हो साधारण छोग पुनते ये । इनमे वषत से चमडो भौर 
समूरो के नाम भी भाप! एप्णाजिन रसे चमडे तो पि मनि पविगता के खयाल से पुनते ये, पर 
दुसरे चमडे तो लगता हं इस देश फे बाहर भेजे जाते ये, षयोकि इस गरम देश मे समूरं बथा चमरो के 
चने घस्त्र पह्नना असभव था। 
यह्‌ कहना कठिन ह्‌ कि मादिम युग मे भारतीयो कौ वेश भूया षया यी 1 हमें मभौ तक फो सोनो 
से यह पता नद लमा ह कि वे फपडे पहुनते ये यवा नहीं मौर मगर कपडे पह्नते थे, तो वे चमडे कं यने होते 
थे मयवा पत्ति भौर छालों फे । प्रैतिहासिक गु चितो सेतो यही पता चल्ताहकि उस्तयुग णे 
लोग प्राय नग्न रहते थे मौर अचेरकत्व कोई वरो यात नहीं मानो जातो यो ! इस सवधम हम कुछ 
प्राचीन सप्रदायो में मचेलकत्व का उल्लेड वर देना चाहते ह्‌ । बोद्ध साहित्य में तो एते अनेक -गे साधूर्मो 
के सप्रदाथो का उत्केख भाया ह जिनमें मुट्यं जेन ये । गता ह उनका नग्नत्व उस प्राची समाज षि 
मग्नत्व फौ ओर इद्यारा फरता ह जब शरीर ढकने कौ भावना का उदय नहीं हुमा या । धीरे घीरे जव 
प्भ्यता ने भागे फदम बढाया, तय समाज तो वस्नो क! वादौ हो गया, पर उसके धामिक गुर नग्नत्व की 
प्राचीनतम प्रया मपनाये रहे, जो एक समय सवस्तापारण षा नियम था! वेदिक गौर चाद फे साहित्यो 
भँ आये च 3, वल्कल मौर तृणों के वस्त्र भो उसो मादि सभ्यता कौ मोर सकेत करते ह । बात यहद 
किपुरा समाज एक साय हौ उश्नति फे पय पर अग्रसर नहीं होता, उसका कुछ भाग हमेशा पीछे रह्‌ जाता 
ह भौर प्राचोनता को निभाये चता है 1 इहां पिचडे लोगो के विश्वासो मौर मादतों से हम बहत 
प्राचीन फाल कफो सभ्यता का चितन घोँच सक्ते है 1 
सव से पहले हमे भार तोय वेश भूषा फा पता पतु घाट से निलो प्रागतिहासिक सभ्यता से मिलना 
है 1 मोहेन जोदडो मौर हरप्पा कौ यहं सभ्यता ३५०० ६० पू० से लेकर १५०० ई० पु० तक फलो एूली 
मीर इसा सयघ मध्य पूवे कौ सम्यता्ओं से या । नोतिक सभ्यता के काटी मागे बने पर भो लोगं बहृत्त 
हौ खफोक फषडे पहुनते ये । बहुधा लोग नगे रहते ये मौर मगर फपडे पह्नतेनी थे तो बहु च्गोटी या 
धोती छोटी तहुमत होती थो ! कमो-कभो लोग चादर ओढ लेते ये मौर अपने बाल फौते से बाधते थे! 
स्परिया भौ कभी पखे कं माकार का दिरोदस्त्र पहन यो! 
यह्‌ फहना कठिन ट किं जोग सिक्ते वस्व षटहुनते ये मयचा नहो, गो किं एक सूति कमी जैसा वस्म 
पने {दिखायी गयौ ह 1 लता ह्‌ लोग कमौ-कभौ चिपक मीर नोक्दार टोपिया भी पटने थे । 
स्थिमा करनी से वधी ल्गोटियां पटनतों थीं । एक स्यौ एक धोनी पहरे दिखाई मयो ह्‌ ! धिये 
घट्त्र पाश्ार होते ये मौर छषगता हु फेम पर चटे माडीदार कपटे से वनते थे । इन दिरोवस्मौं पर कभ 
फभो अलकार भी चने होते ये । फमो-फभी निखेवस्प्र तिपाई नुमा होते ये । स्वया कभी कभो पगदी मौ 
पह्नतों थीं 
तदूरभो फो पफिरकियो फे मिलने से पता चलता ह वि क्लोग सूत कातते ये 1 एक घस्र षे दुक्डे के 
यज्ञानिक सभ्ययन से पता चलता ह्‌ फि रोग फपास से अवगत ये 1 इससे दस वात षौ मो पुष्टि हो जातौ 
कि चावुलो नावा फा वु मोरयूनानौ माया शा सिडोन कषम्द सिधु देश के चने कपासवे वपटे फे लिए 
हौ भे । इस तरु कपास से कपटे बनाने का सेय सव से पहके इसो देश षो पिल्ता ह्‌1 - 
मोहेन नोदसो के नष्ट होने (२५०० ६० पू०) मौर मायो वे मारत माने (१५०० ई० पू०} के | 
अतर में भारतीय सभ्यता के वया अवस्या यो, इसका हमे पता नही हु । जब इस धवार यग व परदां 
उठता हे, तब हमे यदि सभ्यता का दरदोन होता है । वदिक सुग एने सभ्यता एकगुगफोन हो षर परीय 
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हार वर्स मँ फंली ह भौर उसमे भिचच-भिद स्तर मिलते है 1 लेकिन जहां तक वस्त्र-भूधा का संव॑घ है, उसमे 
८०० चरत तक . कोई विदष परिवर्तन नहीं हुमा । इस युग में विजेता आर्यो ने विजितो से वहूत से यस्म 
श्रहण,कर.छ्िपे, फिर भी अपने निजी वस्त्रों के प्रति उनका मोह यना रहा 
कातना मीर वनना आयं सभ्यता कै मुख्य अंग ये । ऊनी वस्त्रे फो आविकं कहते ये । सिव की 
धारी मे अच्छे उनी. कपड़े मिलते ये ओर रावी. क प्रदेश कं धुरे ओीर रंगीन उनी कपडे प्रसिद्ध ये। केवल 
ओर क्ानुल्य अनी वस्त्र थे ।"चामुल्य समूर हो सकता हे 1 
वहत प्राचीन युग से आयं गोचर्म पहनते थे, पर वाद में गायों कौ मार्थिक उपयोगिता देखते हए 
धह प्रथा छोड़ दी गयी । कृष्णाजिन वहतत पवित्नं माना जाता चा यौर यन्नादि के मवसयों पर पहना जाता या 1 
वकये की खाक भी ओदी जाती थीं 1 इस देश कौ जंगलो जातियां मौर न्नात्य भौ चमड़ो फे कपड़े पहनते ये ! 
वैदिकं साहित्य में कु एसे वस्त्रों के नाम माये हँ जिनकी ठीक टोक पटेचान नहीं हौ सकती । 
वरासी शायद वरस नामके वृक्षक छट के रेड सें वनता या! ददी शायद किसी किस्म का ऊनी वस्र 
या, क्षौम अल्सीकौी खाल केरेढोसेवना वस्त्रहोताया जो कभी-कभौ रंगीन भी होता णा 1 पांड्वाविक 
ऊन का वना सफेद वस्त्रे था! तप्यं कौ ठोक ठीक पट्चान नहीं हौ सक्तौ, शायद यह्‌ किसी तरह का 
रेदमी कपड़ा था । कपास का सव से पहला उत्केख आदवालायन श्रौतसूत्र मेँ माया हे, इसके करई कारण 
हो सक्ते है) (१) सिधु सभ्यता क्रा आर्यो को ज्ञान नहीं था । पूर्वी भारत भे माने पर उन्होने कपास के 
कातने वुनने से परिचय प्राप्त किया (२) शायद यना्यं वस्त्र होने से आयं इसके व्यवहार करने में 
हिचकिचाते ष्टौ, पर इसकी संभावना कम हं 1 
कपड़ा बुनने वाली स्त्रियो के किए वायित्रि मौर स्तिरी शब्दो का व्यवहार हुमा ह । वैदिक साहित्यं 
वुनाई के वहत से शव्द यथा ओतु (वाना), तंतु (सूत), तंत्र (त्ताना), बेमन (करा), प्राचीनतान 
(आमे लखिचा ताना), वाय (बुनकर), मयूख {ढरकी), याये हे 1 
वेदिक साहित्य में पहरावे के लिए साधारणतः वासस्‌ ओर बसन शब्दो का प्रयोग हुमा ह । सुवेसन 
मीर सुबासस्‌ से अच्छी तरह्‌ से कपड़ं पहनने का बोध होता ह । सुरभि के मर्यं ठक तरह से वदन पर 
वंठने वाला कपड़ा हे 1 गच्छे कदं पहनने चा का समाज मे आदर होता था, रग-चिरंगे कपड़े भी 
पहने जाते थे 1 
कपड़ों पर कभी-कभी कास्योवी- का काम होत्ताया । कष्ड़ोमं न्ञालर (सिच्‌) र 
अलछृत किनारे (जारोक) भी होते थे 1 धु ओर कोरे कपडे पहने जाते ये । रगीो स्तियां रंगीन भौर 
दूनह्रे काम वाले कषद पहनतीं यीं 1 ब्नात्य नरे कपज्ञे के द्रौकौन ये 1 
कसीदे कं काम को पेशस्‌ भौर कसीदे काटृने वालो को पे्रकारी कहते ये । कसीदे का काम 


वस्तरौ-के ऊपर नीचे सौर मध्य में किया जाता या 1 कु मलंकार वुने जाते ये ओर कु काटे ! खुब काम 
करने, से सूर्दकार की पटुता वदतीं थी । 


मार्यं नौचि (लंगोटी), वासम्‌ अर अधिवास पहनते ये । नीवि शायद तहमत्तनुमा वस्त्र था। 
कोई-कोई इसकी व्युःपति तमिक्लं नइ से जिसका अर्थं वुनना है, करते ह ! नीवि से प्रधा मथवा पटका, 
लटका होता याजो फएूदनों से सजा होता था स्त्रियां जर पुरुप दोनों अपने शरीर को ठाकने के किष 
उपवस्नन, पर्याणहुन, द्रापि ओर सत्क पह्नते थे । उपवसन जीर पर्याणहन चादर ये यर प्रत्तिधि स्तन 
पट । यक्त पूरे क्ञरोरका लना कंचुक था ओर द्रापि, फोई कोटनुमा वस्नं 1 उष्णीष, जिसका उल्लेख सर्वं 


क, 


प्रथमं भयरववैद मै माधा है" राजे यज्ञादि सव्या पर पठ्नतेये, एनो एमी स्विया मो यगो पहन चौ} 
प्राप्यो फे उप्मोधनें र्य फटे होते थे मौर बहे एक तरफ शुका षर धा जाता चा। सूतो फा उत्ते कम 
हैः वदूरिणापाद श्रायद रडारं मे पहने का सूत्रा या] उपानह यज्ञ के अवप्तर पर यजमान सौर त्राय 
हुते पे ¦ 

यतत पे मवप्तरं पर शुद्ध मनात वरप्र पटने जतिये। छोगोकफा दिध्वाप्तथादि वनिते सनि) 
पने में यायु, नीषिमें पितु, प्रपात मे नाग, सूत में विद्वेदेवा तया जारोक मे नक्ष्रो का अधिक्मर ह। 
दस विद्वा मे ध्रापद पह मतट्वहो फि प्र को परिश्रता से उसमे भूत प्रेतन्ही पृसप्तेपेनम्स 
मे जाद्ररोना सम सकता या) 


राजा धोत्त, चादर भौर पडी पहुनते ये! पगडो कौ जगह्‌ कमी-फनौ पटिपो से पाम चच जाता 
था। यक्त फे मदर पर स्थिया रतना पहन्ती थो} दीक्षित वस्त्र पे उपर रेशमौ चडात्तफ नो सर्घोच्किं 
जसो पस्य या पहिनर्ती यी! 


प्रात्य उष्णीष, फी भोटवाक्ते षषे मरोर फरो एौ चाल पटठ्नते ये } सनृयायो प्रायो फे मपय 
षि षिनारे लाल हिते थे मौर उनको छीर मठी हई । भूयो के असार प्रात्य लातत पगौ भौर शरे प्म 
धं, उनकी पीट वधौ होती यी) वे जूते भी पहनते ये} 

महाजानपद युगः शु नागो मौर नदो (६४२ ३२० ई० पूर} मे मारतीप सभ्यता भौर भावै 
ठी) युग रे इतिहाम षौ सामपरो हमे नैन सूरो, बोद्ध पिटको मोर ब्राष्ठण सूत्र प्रथो भे भिरती है । 
हस युग कौ गार्य सभ्यता प्रामो से निक कर नगर्यो मे पहु चूक धी मोरदेश को कलार्का्िल फाफी 
मामे दृ चषा या। फपास, क्षौम, देशम मौर उनो कपडो फा फाफो चलन या। जातर्फो मे सूरा 
(पे्मार), पेत विने चाला (नलर) सीर बनकर (तदुवाय) ष व्मवस्ययो को नीचभ कहा ह । 
उपरोक्त भाय मोर्दो षे नौ हो सकते, वर्योफि युद्ध तो जात-पातत मानते ही न पे, र्गताहं ष्हानिो मं 
जाति पाति पौ भासना चरि समान कौ यथ प्यचस्या ए ध्रोतक हु । जने सूम तो दरनि्यौ, युनकरो 
रमाहि षौ दित्पपो षो सेणोमें रसते हु! 


दस पुग येकपातत ए पूप देती होतो षी मोर दनारत षौ पास मशहूर यौ । स्रं धुनने, शातते 
भौर सूते फो गयां रनाने कामो यणन ह । रेस कपटे नी पटने जाते ये । वाही मौर धोने भी 
रेशमी पपे सातिये । दौमके यने पपे बहत महीन भौर सूदरहोतै थे । यह्‌ कपट मत्तौ षी ्टास 
केर से यनताथा १ उद्टीयान मौर गथार फो रयतःक्वर चूत भदरटूर ये } दिपि देश पे पुस्स 
भमै पतो फाफतो भौमतहोती पौ } पनाय मौर भार म्नी पप्य के लष्‌ प्रिद धे 1 
पनाय, उत्तसे सीमा शाते, पृथा मरूानिस्ताने पे एफ कलेमतो धाकः, समूर र्यादि शसं देश मे धते पे। 
षर युग मे षदमीनोंषा यद्रा नाम या } मायु पटानरतेट परे कोट्परनाम के बहुत भष्टे उनी 
चरथ बनते से। हियायष्पै हिरष्य दस्य रहतेषे । 

दारी मं यूत भर्छे ययेयनतेये 1 कटा जत्ताह्‌ कियनारसफेप्ने षपटमे गुट धो मूत शरीर 
षपेटात्या पा \ पे कटे नीरे पाते, लाल प्ते सरोद हेते घं तथा एनय पोत सूलायय त्तया पे 
श्प पूती शेते धे 1 यनारस् भरनी मर्छ ष्टं मौर धोने मे पानी के कारण सूतौ क्पे रै ह्द्‌ मपू 
या) यनारस में रेनमो सोर ठ्नो प्यभौ यन्ते ये 1 यनात की यटोकरौ एर नयहुप्यो प्रशसाषी 
भपो हु \ गहू मापूलो दर्जे दैः पपरे तन्‌, ममे; एल के रेते, ददा, यन्शत तयः एरमु, भोरगु मर भग्ना 


( & ) 
ताम दं तणों से भौ वनते ये! तरह-तरह के चमडँ का प्रयोग वस्त्र मौर विावेन के किषएुक्िया जात 
धा! मालूम तो यह पड़ता है उस्र समय चमड़ वहत उपलन्य ये मौर दक्षिण पय में तो चड़ पहनने का 
फाफौ रिवाज था । 
चांदनी, मेनो, परदे इत्यादि भी सादे अथवा ऊनी होते थे 1 गोणक वकरे के वाल से वने 
मास्तरण होते थे 1 ल्गता.है यहं कपड़ा ईरान से जाता था जहां इपे कौनकेस कहते ये । ईरान मे वना 
कीनकेस वादक भी जाता था जहां इसे लोग अधघोवस्दर को तरह प्रहुनते ये 1 चित्तक उनी पट्टियों को सीकर 
वना कालीन हता था । सफेद कालीन को पलिका कहते थे तथा एूल्दार कालीन का नाम पटलिका या । 
ई को तल्लिका कहते थे । सिह व्याघ्य इत्यादि के चिनों से अलडेत कालीन विकटिका थौ । ऊद विलाव 
फीखारों से कंबल वनतेथे ! र्खे रोयें वाके कंवर एकंतरोमौ कहे जाते थे! कटिठस नान 
दे आस्तरण मे जवाहर जड देते ये ! कोसेध्य रेशमी कालीन को ओर कूत्तक वड़े भारी कालीन को कहते 
थे । हावी, घो सैर रथों के किए भौ मआस्तरण होते ये । मृगचमं साट कर कंवल वनते थे 1 कदली मृग के 
समरो से भी मास्तरण-वनते ये । चिर्भि भका चांदनौ यौ । वाहीतिक १६ हाण ठंनी मीर ८ हाय चौड़ी 
ऊनी चादर थी ! नमतक नसदाए था ओर कोजवं लवे रोये बाला कंवल \ 


कपड़े सम्जी खार में धोये जाते ये । क्पड़ नीले, हरे, पौरे, जक मौर मनीच्यारंगोंमेरंगेभी 
जाते ये ! भिक्षुमों को पीत्त वणं छोड़ कर मौर किसी रा के कपड़ पहनने को आज्ञा न थौ । 
त्राह्यण ओर श्रसणः सन के वने कपड़, कफन के कपड़े, घूर पर फंके चिथड़ं के उने वस्त्र, तिरीट 
कर रेके से वने वस्र, मुग चर्म, कशा चीर, वल्कल, केस कंबल, वाल कंवल, उलृक पंख कंवल इत्यादि पहन सकते 
थे 1 उपरोक्त कपड़े हिद साचुमों के भिन्च-भिच्च वर्गो मे प्रचलति ये 1 
वीदध भिक्षु गौर भिक्षुणि के वस्त्र थथा संघाटी, अन्तरवासक ओर उत्तरासंग एक होते थे । इन 
तीन के सिवाय, प्र्यस्तरण, कंडक प्रतिच्छःदन, आयोगपदटर, काय्चंघ का भी वे उपयोग कर सकते ये 1 
कायवंव के किनारो पर पष्टियां लगी होती थौ मौर सकरपारेदार तंयानी का काम ! वस्त्रौ मेँ भिक्षु तुक 
मेक लगा सकंते ये ! अलंछृत॒ वस्नो के पहनने कौ आत्ता उन्हं नही थी । ६ 
वौ भिक्षु जपने कप स्वयं वन सकते ये \ करघे को तंतक, ठरक्तौ को वेमक, टद्टी को शका, मौर 
डोरको बटर कहते ये ! 


भिक्षुणियां अन्तरवासक सौर संघादी के सिवाय क्ंचुक भी पहन सक्ती थीं! एकांत में 
उन्हु एक त्िकोने लंगोट पहनने कौ भी जत्नायी 1 


जन सावु केवल तीन.वल्तर रख सक्ते थे 1 इनमें दो क्षौम कलौ घोतियां होती यीं मौर एक उनी 
चादर \ कपट घोने जर रंगने का उच्हं अविकारन थः! 

सावारण सृहस्य संतरवासक, उत्तरासंग सौर उष्णीव पहुनते थे । स्त्रियां मौर पुरुष दोनों ही कंचुकं 
प्न सकते ये 1 स्तिया मजदूत साडियां पहनती यों \ स्मेग जपने कपड़े चड़ संबार कर पहुनते थे भीर अपने 
दारीर पर फवने वाले रंग के कड़े ही उनको विदोप प्रिय ये । स्त्रियां तो मपने कपड़े वड़े ही सुरुचि से संभाल 
फर पट्नतौ यीं । घोतौ हस्तिर्शोक (हायी कं सू ड जसौ ), मत्स्यवालक (मखली कौ पृछ जैसी), चतुष्कर्णक 
(चौकोर), ताल्वृ तक (पंख फे जाक्तार कौ }, ओर काततयल्लिक (सौ चूननों चाद्टी) ठंग से पट्नी जाती थी । 
फमस्वद या कायवंव करई तरहु के होते थे यया कल्ावुक (रस्त का वना) डड्दुभकं (डेढ़ सांपकौ 
शकल दग) रज (ढील $ माकार का), ओर मद्वौन (अलंकार सहित) ! स्त्रियां भी कमरवंद ओर पटके 
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पनती णी, पर भिश्ुगिया फेवल एक फटे वाले सादे षुमरबद पुन सफती थो । पटकं चाप्त के रेशे, चम षट 
ऊनी पट्टो, पृथौ हुड पट्टी सौर चोक्त चस्न से वनते थे ! 


जूते पहनने का काफी रयाज धा । जूतं मे एक से लेकर चार तल्ले तक होते ये मौर वे तरह तरह 
क रंगौन चमडो से वनते ये, ठेकिन एते जूते केवर गृहस्य हौ पहन सकते थे + जू तो मं निभ्नलिदित प्रक्र 
होते ये~-पुटयद्ध (धुरने तक फे जूते), पालिगुठिम (पैर ठकने वाके जूते), खटन्क्वद (याधनिक पेशा- 
घरी छते जसा), मेंऽविपाप्र वदिक (चूते के नोक परमेढ कौ सौग हेतौ यौ); मजदिषाण यद्धि (वकर 
फ सीग वाखा), वृष्िवकालिक (ज्‌ पर चिच्छू को प जैसा मलकार होता था), मोरपिष्ठपर्सिटिरित 
(तले या ब्दो मे मो» पल सिक्ते होते ये), त्रूदपुण्णिक (रइं से भरा जूता) मौर तित्तिर पष्टिक (तीतर कं 
पसो जसी यगवट) । वोद भिक्षु उपदेश सुनते समय जे मौर चप्पल नहीं पदन सकते ये । उपरोयत 
जूतं के जलग बहूत से द यपदयुमो के चमडो ते भी जूते वनते ये । जने पहनने का इसं युग भें इतना 
राज याकि चरवार फे व्यवसाय का जातको में रई च^र उल्ञे भाया हँ | जूतं के सिवाय गहृस्म 
तृण, मून, ताल्षव, वास्तमीर खकडो कौ वनी च पने मौरपादुकराएु भी होतौ यीँ । कठ शोको 
लेग सोने चादी मौर रत्नों से जडिनः पाद्रकाएु भी पटनते ये ।॥ वि 
दस पुग फे साह्य में कमो फभी विदे तरह कौ चेश भूषानो के उल्लेख या जाते है! प्रतिपोपिता 
कै समय एक धनूरधारी एक सकच्छ रल धोती, राक कमरबद, सुनहुला कचुक भीर उष्णीष पहने वतलाया 
या है । राजे फभी-कमौ दुकूल चुवट पहनते थे, छेफिन यह पता नहीं लगता कि चुवट कंसा वस्त्र या। 


दस युग में सिलाई षौ कल बहुत उघ्चत हो चुकी यी भौर सिलाई सवधो वहत से दाब्द वौद्ध साहित्य 
पे भितते हे 1 तेज सूइया सूची नालिका में रक्ली जातो यीं मौर उनकौ घार वचाने के लिए नालिका्ओं में 
लो कामाढा, चालू, मोम दस्यादि भर दिये जाति ये ! दः लोहार द गाव अच्छो से मच्छ सूर बनाते थे मौद 
स व्यवसाय में उनको तनी स्याति यौ कि रोग उही से सूदया जेते ये \ फपटे काटने फे लिए तरह तर 
मूढो बालो फेचिया (सत्यक) भी होती थीं 1 सिकाई फे समय सूई की नोक से भगुक्तिया वचने फे लिए 
मगुश्ताने (प्रतिप्रह्‌) भौ पहने जाते ये \ एक तस्ते बो, जिस पर कपडे वाध कर सिये जाते घे, किन 
बहतेये । कठिन फे ओरभागाके भी नामं दिये हृए 1 फटे व्योंतने फे लिए उनपर तारपन षे अर्क 
भना दिपे जाते ये तया सिलाई मौर कटाई के पहले लगर (मोघ सृत्तक) डाल दिये जाते थे! दरी कौ 
दूकान में जालमारिया (यार्न वित्यक}" मौर कठिन अर्यात्‌ सीने फे फ्रेम होते ये । हसे सूष्ां 
मौर टडेभीखूगो होती थीं 


काटने, सीने मौर रण षरने पे भो बहत से दन्द आरे ह्‌, पर नका ठोक ठीक अयं समयना तातान 
नही है 1 फटा फे किए कपडे पर नख से बने निशान वे उल्लिखित, कणर से जुटे पडे फे टुकडो फो यधन, 
मानभे मोड देकर केगर को सिलाई षो धोवद्टियकरण, वड ट्कं से छोटे कपडो को जोडने षो पुस 
करण, प्योदा लगने मयया फटन सोने दे लिए दद्विकरण, दटार्दार सिखा कौ अनुदातकरण, वणल लोर 
पौषे षौ सिलाई षले नुवातवरण, वु जगे ब मोहरो सिलाई कौ योवद्ेयकरण, तिरेयल षौ सिलाई 
शो युति, मापी दूर तिरे वल षौ सिसा एनो मश्टगृसि, पाच सड से एक घड फी गोठ सिलाई षे 
मडल, मौतसे भोड चौ विवद, घुटने पर फो सिला षो जापेयय, णठे षी सिलाई यो पिवे्यक पीर 
केनो पर कणे पपर्थं षौ सिलाई पो वहत कहते ये । सूत से ऊचे रषु दो सूत्तटृत, एर तरफ रफ 
को विफण्ण, रपुं से छवा नोचा हटाने कौ प्रिया ष्ये विकण्य उद्रिन्‌, र निकामे षो मोकिरति 
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मौर किनासै-पर छीर ववने को अनुगवातं -चरिभण्डं कहते. ये \! भीतरी गोट. को -पत्ता, 'किनारीदार. सार 
फो अद्ल्पाद ओर कंयो पर लगो गोट को अंस्वद्ध कते ये 1 

मौ्युग मे भारतीय संस्कृति ने खूब उन्नति की 1 इस युग कौ वेश -भूषा के .इतिहास के लिए हमे 
-साहित्य का ही सहारा छना पड़ता है, क्योकि इस युग को मिलो -मनुष्य मूतियां संख्या में वहत ही कम 
है !-इस युग की वेशञ-भूषा मौर क्य फे इतिहास कं लिए महाभारत सभापवं जौर कौटिल्य के अयं- 
नास्म काफी सामग्री है । इन-ग्र॑यो से यह्‌ भी पता चकर्ता ह कि भारत मौर मध्य एशिया से काफो 
.व्यापारिक संवंच था जर जफगानिस्तान, वरुख ओर ताजिकिस्तान से यहां रेशमी जौर उनी कपडे, खाल 
तथा समूर आते धे 1 


कौटिल्य अर्यश्ास्त्र मेँ चमो ओौर समूरो को विशद व्याह्ा है \ कान्तानावक एक नीके रंग का 
चमड़ा होता था सौर प्रैयक्त सफेद गौर नीके रंग का वुंदको मौर धारीदार चमड़ा ! हादद-ग्राम से विसी, 
-जो बाल्दार सौर चित्तीदार होता था तया महाचिसी जो खुरखुराःजओर सफेद होता था, अते ये ! हिमार्य 
प्रदेव के आरोह नानक स्यान से गलदार श्यामिका, भूरे मौर फाख्तई रंग कौ कालिका, काले भूरे-जौर 
लाल रंग के कदली चर्म, गोल चित्तीदार चन््ोत्तरा ओर ज्ाकूला नाम के चमड़े ओर समूर ` आते थे। 
-चरुख से काले समूर, चीन देक के समूर ओौर गेहुएं रंग के सामूली अते भे ! ऊद विलाव के चमं 
में धातना काले रंग -का होता था, नलतुका हरे रंगका 1 वृन्रयुच्छा का रंग भूरा होता था मौर इसमें 
ऊद चिलाव की पूंछ भी होत्री यी 1 चिकने, मुलायम ओर गच्छन रोम वाङ समूर अच्छे माने जाते थे 
गोह्‌, चते, सूस, सिह व्यान, हायी, भसे, सुरागाय ओर गया के चमड़ भी कामम आते थे । 


भेड्‌ के अन.से वने आविक नाम के जाल, सफेद, शुद्ध रक्त भीर पक्ष रक्त रंगों के, होते -ये । सू 
क्रारो मौर ठृनाई वारा शाल में अलंकार योजना को खचित कहते थे, करघे पर ही जिस जाल में अलंकार 
धने गये हो उसे वानचित्र मर अनेक-टुक्रड़ों को जोड़ कर बनाये गये शार को खंड संघात्य कहते ये 1 
किनारे पर जालीदार शाल को तंतुचिच्छिन्न कहते थे \ जज दिन-भी कडमीर मे उपरोक्त विधियो से.हौ 
शार जीर जामेवष्र वुने जते हं 1 
कौटिल्य ने दस -तरह्‌ के उनी कपड़ो का वर्णन दिया ह-जिनमें -जधिकतर विने के काम-में अते 
थे । कंबल सव तरह्‌ के उनी कपड़ों के लिए एक साधारण -शाव्द है । वालों के कंबल -को केचलक कहते 
थे, गजास्तरण को कुयमितिका, वृषभास्तरण को सौमितिका, गौर अर्वास्तरण को तुरगास्तरण । रंगीन 
कंवल को वणेक, पलंगपोश को तचिच्छक, खूव मोटे कवल को वारवाणः, हाथी के सूर को परिस्तोम जौर 
हायीके जांघोकौ रक्षा के लिए मोटे कंवर को समंतभद्रक कहते ये । 
नेपाल देश से दो -तरह्‌-के कंबल जाते थे यया {भिगिसी जो माठ दुकड़ो को जोड़ कर वनता था मौर 
चरताती का काम देता था मौर मपत्तारक जो गायुनिक पटू, कौ तरह कोई कपड़ा होता था । 
जगन्न जानवरों के बालों से भौ कपड़े वनते ये 1 से ही कपडे से-संपुटिका जयवा पाजामा बनता 
या 1 च्रतुरभ्निका के कोनो पर सलंकार होते -ये, व प.एक तरह कौ चादर होती णी ! मोटे सूत-से बनी 
छादर को कट्वारक कटते ये ओर किनारेदार चादर को -भ्रावरक । 
दुकूल वस्त्र दुकूल वृक्ष कौ छार केरेदो सेवने वस्र को कहते ये! वंगा का जना इकूल सफेद 
मौर सुलायम टोता या, पोट का दुकूल नौला मौर.चिकना तया सुव्ेकडया का दुकू राई -लिग्रे होता 
प्रा सिस्निग््रोदकवान दुकू धूटे सूत से वनते ये, चतुरस्रकवान से बुनाई वरावर होती थी ओर 


(९) 

व्यामिश्रधान मं रधम मिला होत्रा या या तरह्‌ तरह के रीन सूतो से यह बुना जातत चा । ताने वाने में 
एक, दो, तोन या चार तार छगतेये 1 कमी क्मो ताने में एक तार होता या योर वनेमेदो\ - 

काशी नौर पुट क्षौम के किए प्रसिदध ये 1 परो से वने कपडो के नाम उन देशो पर पच्ते ये जहा 
वे घनते ये । एस नियम पे शनुमार उसके नाम मानेधिक पौड़ मौर सौवणददूयवया पडे । पनोभं नाग वृष, 
लिश, यद्ुल र वट वृक्षा कौ छाल से निकले रेः से वनता यः, जौर उसन रण गेहुमा, सफेद सैर 
मक्छनव्लप्राहोताया ॥ , ` । + + 1 

रेशमी वस्मो में कौशेय मौर चीन पट मुख्य ये । कौशेय षोशकार देश का वनां रेदमौ कपा या 
मोर चीन पटर चोन देशका यना रेशमौ क्पडा। त 

सूतौ दषडो भे नाम मी उन देशो पर पञ्तेये जहा वे वनते ये । माघुर मायुनिक मदुरा मे, 
सपरा तक भपरात मे, काकिगक कल्लिग देन में मौर कादिक फादी जनपद में ने कप के नाम ये । मवं 
शास्म ते यह्‌ सिद्ध हो जाता ह कि भराचोन कादली कर्पास नोर क्षौम वस्मोंकेचिएु प्रतिद्ध यो, रेशमौ 
स्न के छि नहँ । पूर्वौ बगार में बने सूती कपडे बो वागक कहते ये, वत्स देश (आधुनिक भ्रयाग के पास) 
के सूतौ कपडे षये वात्सक भौर महिप देश रे कपटे को माहिपकं 1 क 

षोवाध्यक्ञ षो देश, काल गौर परिभोग पे वनुसार कपडो कौ जानकारी मावश्यक यी) षडे 
भकोदों मौर चटौसेरलाकरने कामौ उतेप्रयय करना पडता या। ~ , 


राके निनो कपडे युनने फे कारलाने सूनाध्यन के जिम्मे होते ये 1 इन कारयानं में विधवाएु, 
वृद्धा दासिवा इत्यादि काम पर र्ती जातौ यों गौर उह ऊन, रई, क्षौम इत्यादि से सत तयार फरना 
पता या । क्तिनो को उनके फाम फे वनुमार वेतन मिता या 1टृष्टियोमें कामक्रनेफा भौ पारिश्रमिक 
मिक्ता था, पर फाम खराय करने वालों का वेतन काट किया जाताया । च्छे कारौगसे फो दिमाग तर 
रखने क्ष टिएु तेल इत्यादि इनाम भें विषे जते थे 1 कार्वानों के सिवाय ठोदे पर भी फपडे युनवामे जाते 
ये\ घरसे वाहुरन निर्ल सकने वाली स्तिर्योफो घरपरहौ कामदेने वाप्रवध या। कारीगरो फो 
यडाचा पने वे ल्दु रमो, सती लौर ऊनो वस्म इनाम में दिये जाते ये । वस्नो पर चुगौ भी लगती थौ ॥ 
यपदे, फिगुर, पसुभ मौर कूष्म म रगो में रगे जाते ये 1 
। महाभारत में राजमय यक्च के यवसर पर भारत फे सोमा प्रात्त मीर याहुर से मनेक तरह फे वस्म ' 
क मुषिष्टिर यौ पात उपहार मेँ याने का उत्देप ह 1 वोन (मायुनिर तामिरिस्तान) से ऊनी कपडे, 
समूर मौर सुले एपडे, ऊनी चादर, येदकोमनी दुशाले मौर कदली मृग कौ सा सार्यो \ वल चिस्तान या 
पाररेपिधु प्रदेश से वक्रे मौर मेड कौ खें जयों । चीन, हण, दारु, वष्ीक गौर भो देदों से ठौक नाप 
षे एुणरगौन मौर मुरपयम यस्छ, भेट के अनौ यपरे, पदमोने, रमौ पपडे, नमदे तया ममूर मामे ए त्रम 
यतिग, साग्रक्िप्वि मौर पुड्‌ से दुक्ठं गीर पप्रोण रे वने कपडे मीर चादः मायं । एता लेमता ट कि 
उपरोदत प्रदेव से मारत) ए दस फाल मं घनिच्छ व्यग्पारिक स्येय यद \ 
धम पाक ष भारतीय वेश मूषा षा उत्कतं यूनानौ ईइतिटाघससे ने भो बिया ट । उनये अनूसार 
भारत पे लोग माघे पर तर षौ धोती मौर चादर पहनने ये 1 ये यत्पर पमी समी सुवणं यर रलनववित 
भोरेतेपे। 
मोर्ययुग षे अतिम चरण जौर ग्युग कौ येन मूषा का पता हमें यक्त पाक्षिणिर्या दौ मूतिपा मौर 
सर भष्टूतये चथ चित्रो से मित्तो ह्‌! परम का यमपे षैरद्यी घोती, टाती पट्‌ परददौ 
य्‌ 
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पड़ा इटा पहने है । धोत्ती वैर तक भी पटंचती वौ मौर कमरवंद जौर वेकक्ष्य पटनने कौ प्रया भी । 
एक जगह्‌ जटपटी पगड़ी भौ आयी है 1 स्त्रियां णडी तकत पदुचततौ साडी" करई ल्ट कौ करधनौ, पटका 
भीर दुपट्टे पह्नतीं थो । 
भरहुत के मयं चित्रौ मे पुरुष सकच्छ धोती पहनते है जो कभी अये पैरो तक भौर कमो पूरे 
वैरो तक पहुंचती थी 1 धोती के साय-साय, कमरवन्द, पटके, दुपट्टे, मौर पगड्यं पटुनने कौ भौ चाक 
यौ1 इत युग में दक्षिण भारत के प्राये मे कुट संतर वा । शरुंगयुग मं पगटियां सनेन तरह से दापी 
जाती थं । सावारण रीत्तिसेतोत्िर परवाल्के जुटके चाद मोर पगद्ीके फटे वाय छिपे जाते ये। 
लद्ट्दार साफा, कामदार साफा, स्ालरदार साफा, पीठे उनरा प्ताफा, यट टो पगड़ी, हृलका साफा, सट्पटी 
लद्टदार पाग तथा छोटे साकरदार साप्त पटने जाते ये \ 
भ्हुत के अथं चि में सिके वस्त्र केवल दो जगह माये ह १ एक जगह्‌ एकं रजा का यनुचर कौट- 
नुमा वस्त्र पहने दिलाया गया है जीर दूसरी जगह एक उत्तरापव का जादमौ वंददार फोट पटने हं । 
इसके वाल एक फीते से वंवे है, कमर में घोती मौर पटका हं मीर छती पर परतखा । फभी कभी शयुग- 
कालीन मट्टी कौ सूतियां भी कोट पहने दिखायी गयौ ह । सांचौ के नं० फेस्तुपके म्वंचिर्त्रोमे जो 
शुगकालोन ह बावे ओर पूरे वाह्‌ के कंचुक आथे हे । 
` भरटहूत के अर्घचित्रो में स्नियां घुटने तक कौ तायां पहने दिललायौ गयौ हं 1 साद्यों पर 
कमरवंद, करघनें ओर पटे होते थे \ स्त्रियां कमी-कभो चादर जीर पगड़ी भो पहनेतीं यीं । यक्षिणी 
चंदाक्ती वेशभूषा से एक शुंगकालीन सेश््रात नारी के पहरावे का पता चलता हं । उसके कमर में ध्रुटने 
तक की घोततौ, सतखड़ी करयनौ सौर कामदार कमरव॑द ह \ त्तिर एक कामदार ओदनीसे ठकार 
एक दुसरी यक्षौ पतरी साड़ी, सकरमुद्धीदार कामदार केमरवंद, करवनी मौर योगषटू पहने है । यक्षी 
चूलकोका का पटकामाकेकारहं 
साघु कोपनं पह्नते थे भीर उनको स्त्रियां साडो गौर चादर! स्त्रियां माल से न्तिर दाक केतं 
यौ मथवा कभो-कभी पग भी पहनतीं थीं । दक्षिण भारत कौ स्तयो कौ पोशाक भी प्रावः रेत्तीही 
होती थी, घुटनों तक कौ साड़ी वक्सुएदार कमरवंद ओर चारखाने कौ ओदनो पहूनपे की प्रया थी । 
ई० पू० पहली खताब्दौ कौ वेश-मूषा ई० प० दूसरी शताब्दी की वेदा-मूषा से मिलती ; ह पर 
उसमे थोड़ा अंतर भो आ जाता ह \ घोती सादी होती ह ओर भारी कमरवंदों ओर पटो का अभाव 
सा हं; लेकिन लोग अपने कपड़े सजा कर पहनते ये । अनुचर वर्मे सौर स्तिपाहौ सिके कपड़े भी पहुनते 
थे \ स्त्रियां जपनौ धोतौ ओर चादर खूव सजा कर पहनतो यीं 1 इस युग की दक्षिणी वेदा-भूषा कुछ 
टौमटाम वालो होतौ यौ 1 इस युग कौ वेदा-मूपा के इतिहास कौ त्ामग्रो हमे सांचो ओर भाजा के अर्धं 
चिन से, जनं के ९-१० न° को कणो के भित्ति चित्रो से तया मयुरा मौर कोलांवो चे निलो मट्टी कर 
भूत्य से सिक्ती ह 1 । 

ठ सची के जवं चित्रो मे घोतौ सक्च्छ सौर कभी-कभी विकच्छ होती है 1 दपर्‌टे कई तरह से ओढे 
जाते घे 1 लोग प्रायः साफे वांवते ये! साफे कते पडे जूडेके चारों मोर होतेये ! साफे अलग-अल्णदग के 
दते ये चथा नोची फट वाला साफ कू चूनन ल्म, दाहिनी कड वाला साफा, मोती को लड़ से सना 
साका, ठवोतरे लुट्‌ वाला साफ, गदीदार साफा, तिरछा मोद्वेदार सःफा, टोल के अआकारका च्टुदू 


रंखाकार सराफा, चक्करदार पगड़ी, फिरहरीदार पगड़ी, कंबो पस ल्युट्‌ वाली पगड़, पवाङ्ञार 
्रगड़ी, बेलन के जाक्तार्‌ कौ पडी, तोन लदुटुमो वारौ पग! ` 
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टौपिया बहुधा पदेशो पहने ये \ निम्नलिखित प्रकार कौ टौपिया साचीके अर्धं चित्रँ 
भें देख पर्ती ई--ष्ुलाहनुमा सोषी, चौकस गोल किनारे वाली टोपी, बीच से कटी प्षाक्रवारः 
टोपी, नीचे चार को वुरछटोपी नुमा टेपौ, पजय से समा कूलाह चोटीदार टोपौ । सिर कभी-कभी 
फोते से बाधे जाते थे। 


स्त्रिया सक्च्छ साडी मौर कमरवद पुनतीं थो} एक दूसरो तरह फो साडीमे एक भाग 
कमर में सेट लिया जाता था कमी फनी चूनन वगल मे सोस सी जाती चौ । मोढनी मोढने के निम्न 
लिसित प्रकार धे--घोघो के मकार फौ योढनौ, दोहरे किनारे कौ ओढनी, दोहरी मोढनी, पेचौदार 
मोढनी, पलाकार ओढनी, द्धी ०कती हृं विनारेदार मोढनी । प्िया कभी कनो पगदी भौर टोपी 
पहनती यौ । एक जगह्‌ एक स्त्री खौ पहने दिखापो गयो ह । 


मुरा मौर पौसम से मिली मदौ की स्मी मूतिया कचुक मीर गहने पनती ह्‌ 1 ईडन इस्टिटचूद 
म्यूजियम, आक्तफडं, मे एक एसी हौ सूति गहनो के सिवाय विना वाह्‌ का फचुक, जो केवल याया कधा 
क्ता है, मौर पमरपेटी पहनती ह ! दुपट्टे एक या उससे भधिक हे 

साची फे मधं चित्रो मे सिपाही त्यादि कुक पहनते है । धनुर्पारौ पूरे याह का फचुक तट्मतनुमा 
धोती, फमरयद ओर साफा पटने ये ! पैदल सिपाही धन्‌र्धारियो को तरह वस्म भयवा कमरयद से बधी 
जाधिया पहनते ये । विदेशी धक पुरौ वाह्‌ षा कुक, तया छमरयद पट्नते थे भौर अपना सिर खमाल 
से बाधते ये । एक जगह एक "विदेशी मध्या कचुक, जाधिया भौर बूट पहने दिपाया गया है । विदेशी 
यूनानी चप्पल भी पहनते ये 1 

' ब्राह्मणों फा कौपीन घाधरेनुमा होता था भौर वे वकक्य पह्नते ये । छपि पलियो प्न भी वंसादह 

पहूरावा पा! 

' उत्तर भीर दक्षिण भारत छौ वेश मूरया भे यख स्यानिक धिदेदताएु थीं 1 ममरावती फे हस युग 
के छथ चिर मे सदस्य श्बोतरा साफा, घुटनों तक फी घोतो ओर श्म्वेदार कमरयद याघते ये 1 
भहारषष्ट्‌ मे 'धोतौ टोट होती थी मौर कमरवद उमे दुषटूटे फ होतेये 1! भानाफे अय विरोमे 
एक भगरषक भट्पटौ पगदौ भौर कहरियावार फक पटने ह्‌ 1 एक द्वारपाल सख्यौ धोती 
कमरवद, पटक तया गुवददार पगौ पहनतां है ओर एक सिपाही हृखकी पडी, वकक्ष्य, सरफती 
धोती मौर फमरमद पटनता ह । एफ जगह्‌ धूमावदार पगड़ी मापो ह । 


स्पियो कै दिसेवस्प्र तरह तरह के शेते े यथा पिर पेच सहित मोदनो, करं ते श्लो भारौ मोटन, 
शतेदार पग, गोल मुंगरीनुमा द्विरोवस्प्, फोतेवार जू मौर भान तव टचती पगडो 1 


भजटा फे ९-१० न° पौ ठो के भिति चिवो मे हृकौ पगे, मघवहियां भदक मौर भया 
भतेटे १ 
स्यो सन के भरमम तीन सौ वरयो चं भारतोय जयन भौर सस्ति मे फफ उपरति ह । इस युग 


भें बरहत्तर भारत मौर ध्य एशिया भें मारतोय उपनिवेश यने सौर मारत भौर रोम मे र्नो, गध द्रव्यो, 
स्फटिक के बरतमों मोर्‌ कपटो का कोमतो व्यापार वदा 1 


दस्र युग में भारतीय येन मूषा रे द्तिहास ष प्रचुर सामग्री हमं मार फौ मूतिरयो मौर अपं विरो 
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सै, मथुरा की मूतियों से भौर अमरावती आर गौव्ली के सधं चित्रो से मिलती" ह । इस कार में उक्त 
पश्चिमी भारत भे धोती, चादर, पगड़ी, साडी मीर योटृनी के सिवाय कंदुक, शखवार, टोप्रियां, निर 
स्तर ओर पूरे वूट प्रचलित ये, जैसे ईरानी सौर मध्य एिमा के पह्रावे भौ मिलते हे । यहा टम यूनानी वेः 
भूषा के भी देन निस्ते ह \ बक राजां कौ पौकाको का पता सिक्को से चलता है । इत्र युगम दि 
भारत ये स्वयो सौर पुर्यो की वेका-भूपा फाफी रदी टोती थौ ! दोनो ही मख्मलो कसरवन्द जं 
धोतियां पहनते थे । पुरुष पगौ भी पहनते थे । सिपाही भीर द्वारपाल इत्यादि कंदुक पुनते ये ॐ 
कभी-कभी. उनके सिर पर कुकाह्नुमा दोषौ मी होती षी । 
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कुषाणयुग के साहित्य से कय गीर वेश-मूपा पर विदोषं प्रकाश नहीं पडता । वध्यं के चण 
च्टिफुढ से है मौर उनके साने समसने में भी कचिनाई पड़ती ह । उस युग॒फे कपट क्रा जच्छा चण 
भेरिप्लसत माफ दि एरीधियन सी नामक प्रथमे जाया है \ 

इस युग में कपास खूव होती थी । कपास बाजार से रौद करं धुन लौ जाती थी मौर उससे ए 
सा महीन सूत कात क्था जाता था 1 बुनकर चौर छोड़ कर कप विनते थे ओर्‌ उनफी स्त्रियां तान 
माड़ी देती थ! ग 

कर्लिग देश कते नाग वुचक्नर वहत अच्छी ममल चिनते य, जिसकी रपत यहां मीर चिदेक दोनो 
ही ह्येती थी ! सेम सास्राव्य मे भारतीय मलमल कौ गहरी खपत धी । पेरिष्ठतस के जनृत्तार दट्िणा सक 
को मोनाचे ओर घटिया इई के कपड़े फो सगमतोगेने कहते ये ! गुजरात के घटि तरह के कपडे : 
मोलोचीन कहते भे । यहां से कपड़े पूर्वौ अफ्रिका के बंदरगाह को, तथां जरव, भिल्ल भीर सोकोत 
को भेजे जाते थे । त्रिचनापल्ली ओर तंजोर की मलमल को अर्गरतिक कहते थे । मसलीपटम मे भी मलम्‌ 
वनती थी ! पूर्वो मारत कौ मलमल को गेजटिक कहते थे मौर यहं श्षायद काशौ सीर डाक्ता फे पास वनती थी 

इस युग सै रश्मी कपड़े भी लू चलते थे आर परनके लिए पट्‌टांशुक, चीन, फौशेय ौर धौतः 
कव्दो का व्यवहार हया है । विचित्र पटोक मे तरह-तरह फौ नककाश्चियां चनी होती थीं सौर इसकी तुलः 
गुजरात को आधुनिक पटोला साडी से की जा सक्ती हं । 

सिध नदी के वाच्निकन व॑दरगाह्‌ से रेशम सौर रेश्ञमो कपड़ो का निर्याति होता या। एत युग 
चीनी रेमी कपड़ ब्रह्मपुत्र कौ घाटी, मासाम भौर पूर्वी वंगाठ हो करभौ साते थे) मानार क्त वंदरया 
मे भीपूर्ी वंगाल से रेगमौ कपडे आते ये । कावेरीपटरुन मे रेशम फे व्यापारियों की दकाने थीं । सेर 
व्यापारी रेकी कपड़े गया के सृहाने, खंभात कौ खाड़ी ओर अावनंकूर फे वंदरगाहों से खरीदते ये, जहां चीः 
व्यापारी आते ये । । 

उनी कपञ्चं को साधारणतः कंवल कहते थे । हदय भी किसी तरह का ऊनी कपड़ा होता थः 
ऊन इनूल भिखाकार भौ अच्छे चस्त्र यनंते थे । अच्छे परमीने मी वनते थे! इसी पर्मीने के वने ए 
छाल रंग के माल को ईरान के एक वादश्चाह ने रोमन वादाद्‌ आरेलियन को उपहार मं भेजा 1 परम 
क्षायद रोसन कानून के संग्रह मे मारकोकोरम लाना कटा है । रप्‌ द्वितीय को कावृत की राजं कन्या 
साथ विवाह करने पर दहेज में पद्मीने को शाल मिलते जिनकी सुन्दरता देख कर लेय चकित हौ गये। 

। ऊनी भीर सूती कपद् के सिवाय, क्षौम, सन समर सफेद दुकूल के कपडे भी चलते थे ! चासि सुन 

कलावत से चने नस्त को हरणो अथवा हिरिवस्न कहते थे ॥ वनारस के बने कयडों के किए काश्िक वः 
कापः कारिक इत्यादि शच््यं का प्रयोग हंभा है } यद कालिक वस्त्र का तात्पयं रेशमी वस्त्रो से न 
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कर सती वप्प्रोसे ह ! चकते षौ भरमल वटौ महीन रोत्तै थो आौर उससे पटुनमे से फीमतौ कथडे यनपे 
धे 1 पलक नाम का यस्व शायद क वे रे से यनता था मपरातत मे धने यस्य षो अप्रतिफ फटते ये 1 
पुटक वस्म से द्ाय्द छट व मतक्य ह । पुस्पपट से विपाव व तापय हं 1 
निष्षुफ तया श्रमण-ग्राह्यण युक्षो फ छ्यलो के रेयो, घात इत्यादि फे चने फपटे भीर जट, यक्तं 
दरयादि षे यात्म शे यने कवठ ओर जानवें प खाठे पलनपे थे 1 इत्तयुग में नारत मौर रोम फे वीच 
प्रमदे यर समूरों फा दच्छा व्यापार्‌ या \ सरमूर चीन, तिव्वत द्त्यादि देशा सो मारत में मातेये) षष्ट 
भामूखी दरे पै चमडे मयदा कवर भो खनात यौ साडी टौ कर पूर्वा मल्क जति ये । 
दरम युग में फपडे पा द्तना गहरा व्यापार था कि यट से व्यापारो केवल एक हौ कित्म फे फपषट 
रखते थे । सोपारा मे फाश्ी पे वस्नो पौ दूकान भीर टीट कौ दुकान पा उत्ते हु । मदर मे यमाने ष 
जि ट \ फावेरीपटून मे षपषे के दत्टार्लो का नी उल्लेख है । 
षस युग प साहतपिमें वे चूषा का कम उल्टेख ट + साधारणत लोग धोती दुपट्टा पहुनते घे ॥ 
काशौ फे धोतौ दुपटृटे प्रसिद्ध ये मोर फमो पमो नके चडे उचे दाम होते ये । राजे चौड विनारे वाते नमै 
थरप्र षटनने ये । मामी किसान स्फी पोती मौर सगोरी पटनते ये 1 पगडी पटानेकफोभी प्रयायो 1 
रगे कभी-कभी पचृङ्.भी पटमते थे । जग रक्षक मौर क्षिपो तो मक्तर पचक सौर भिरहु-वरतर पट्रते 
थे । दक्षिणौ राजे नटाञ टोपौ मौर धोती पहनते थे । उच्च वग फे तामिल धोतौ षटननेये भौर एप 
टुषटे पथे रो लपने तिर ष्क रेते ये । मग र्लफ फोट पट्नते ये 1 यवन मग रदाफ्युटक्ेत्रमेंषवुफ 
पटल दर पट्रादेतेये। व 
ताभि स्थिपा पर तर पटृचतौ साध्य पनती घा वारवनिताभं षौ राशे सापो र्जापतक 
पटुचती धो 1 जगी स्परिपां पत्तं फो चपरियां पट्नतो यौ ॥ 
गार षने मतिया मौर मथ चित्रो में मायौ वेल चूषा में हृष मारतोय ह्यनो, मीर यूनानी ये 
भूपासों धा सन्मिध्ण पाते ह 1 रामे सौर सामत पर तक पटृदनो सिलयटदार धोनी तया घादर पटने 
चे 1 घादर ठनेकपरटसे पट्नौजानौ पी। ठ 
शोरोशे मने षमरवद क्षग्येदार हेते पे  घटटी या पडाऊ पटुनने पै नो प्रया धौ ! याल अक्र 
मोनोषनीरूटों मौर रलो से रजे ते ये, पर पगौ नौ पटो जानो पो । 
ये पार्या यपो पधाई पिनो जानौ थो! घोष्ट वटेधा मर्त होते पे। एक ोर्पषटु प्र भियुन 
शामारार ह, दूगरे पर सृण भौर नाग, तीसरे एर युद्ध मति भौर चोये परमोट। पगष्ीषा 
ऊप प्रित पणे जमा पेता षा, सौर पटे पूव तजो रं एर पगे मे पष्ट मूनियो से रग्नि 
एष पटौ ट्‌ निष्ते प्दहयामे पोटे पय्पदटराने दिषपे गपेषहै। 
परिप ए निम्न तिदित स्प हट---चक्परदार परो, टप दग्धे, व्रिरोण यत्षारसे ग्रस्नित 
हश पमष, चरभाफार हसे पगम, रोपष्ट एर मारो पले) 
श्रेष्ट णण पोतो उत्तरोय मौर पादर पट्गने पे ररदोमे श्युदपटमनेशीप्रपा पी फएीक्मी 
षये दुर ण्यय लिए पट्टोष्ठेतो पो एर राता एक, पेरन्य भोर पटोेदार् टोपी पहमेर! गमरी 
भरतव्या7घुमा भोफमो दमो षहनाजागया। 
पमारशोमनिर्यमं भिराटीदो वेष्ट रे पपरे पटाषये। णर तन्ह्‌ रं निद्र पोतो, सेटौ मौर 
धश्ष्यपट्नपे 1 उषे पाद्मे मया परोभेस्श्हेनेपे। दूमरो तषट षे निरो सोर दरश 
वहि भमरदद भौर परर पटारेपे 1 दमाह्मनो निरो लोपि भो पटने पे। 
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्षिकारी कवरं धौती पटने -दिखगये गरे हं 1 सेतिहर एक छश धौती मौर मजदूर लंगोट पहनते 
थे ! पह्लवान्‌, लंगोट यमवा जांचिया पहनते थे । प्राह्यण धोती सीर चादर यहनते ये । 
विदेरियों की रोपियां निम्न चिवित प्रकार कौ टोती ्यी--गोट्दार कुखाहनुमा टोपी, र्धचंद्र से 
मलत पदनेदार टोपी, सकर मुदधी के ल्प फो चोटी सहित टोपी, कटे किनारे वाली टोपी या सौद । 
स्त्रियों की वेदा-मूपा में तौन कपडे, यथा कचुक, साट ओर दुपट्टा चादर, होते यं 1 कभी-कभी चादर 
छा कोना कमर मे खोस च्या जाताथा । स्त्रियों फे कंचुफ प्रायः घुटने तक पटुचते भे । कभी-कभी वे 
भागे खुखे भी रहते ये ओर तव यह कोटनुमा दिते थे । एक दूसरी तरह ष॒ कोट नानि को टंकता 
दिलाया गया है । कंचुक साड़ी के नीचे सयवा ऊपर पहने जाते ये } कसे कंचूक पर प्राय्रः निलबेदं 
पट्तीं यीं \ स्नियां कभी कमी स्तन पटर मौ पुनतो र्यौ 1 
साडिघां खे प्रकार से पह्नी जातीं थी एक मे एक हस्ता कमर में लपेट ल्या जातां या मीर 
दूसरा पीछे खोस लिया जातां या, दूसतोमे सदी फा एक सिरा कवे पर डाल ल्या जाता 
था1 कभी कभी साड़ी काफी चड़ी होती यी भौर उस्तका दयु भाग मागे भयवा पीठे ठटका रहता या 1 
कभी-कभी सादी का द्ुट्रा सिरा वाये कवे पर योजक से वांध दिया जाता या, कभी-कभी साड़ी काद्या 
तिस दाहिने स्तन को मनावृत रखते हुए कये पर डाल दिया जाता या, टीली तौरसे साडी पहनने 
में वांयीं छती खुली रह्‌ जाती थी, दुपटरा या चादर काएकषोर कमरवंद मं खोर ल्या जाता था। 
स्त्रियां भक्तर अपने जू शेखरफों से सजाती थी, पर कभी-कभी मुकुट भो पटहनतीं यों । 
यवनियां भारतीय मौर यूनानी दोनों तरह कौ पोशाक पहनतं थी । यूनानी पोल्ञाक मे कंचुक, घाघरा 
भौर कमरवंद होते हं ! सिर पर टोपियां होती ह्‌ । भारतीय यंगरक्षिकाएं साडी, कमरवंद भीर चादर 
पटनती हं ! 
मथुरा क्तो मूतियीं से हम विदेक्ियों तथा मध्य देश के निवासियों की वेश-मूवामों का पता चलता 
है । भारतीय प्रायः सक्च्छ लंबी घोती, दोनों कंय पर पड़ा दुपट् भौर पद्यां भीर पटक पहुनते ये । 
फभी-फभी कमरवंद भी वेदा-भृषा का अंग होता या1 कभी-कभौ कमरर्वेद रस्सौ कौ तरह 
खटा होता था। इुपट्टों जीर कमरवंदों के पहर के गीर भी वहूत से ठंग वतलाये गये 
ह । घुटसवार कई फटों से वयौ जाधिया पहुनते ये । 
पडी प्रायः सादे कपड़े कौ वनी होती थौ भौर जडे कं चारों मोरच्पेट ली जाती थी! 
रईस शौ्षपटर युक्त कामदार पगदियां पहनते थे) कभी-कभी नी्षपट चपकनदार होता था भीर कभी-कभी 
घातु कौ एक पट्टी से युक्त 1 कभी-कभी क्ोषपट मे कर्टंमी कगती थौ । 
विदेशी राजे ओर सिपाही कंचुक, शल्वार, टोपी गौर जूते पह्नते थे । कनिष्कं की वे्तिर वाली 
ति धुटने के नीचे तक प्टुचता कंचुक, चुगा गीर तस्मेदार वूट॒पहने ह 1 एक शक राज। कौ 
मृति अखंकृत वस्त्र का वना गोटदार फंचुक ओर पूरे चूट पहने है 1 एक तोसयी मति मोटदार फंचक 
गीर कमरपेटी पहने दिखायी गयी हँ! सूर्य कौ एक मूति गोटदार चुस्त कंच॒क, कमरवंद भौर 
फारचोवी टोपी पटने हं'1 एक ईरानी की भूति सूव कामदार कंचुक, पौठ पर लह्राता माल भीर 
चंदर सूर्यं के आकारो से जखछृत कुलाहनुमा टोपी पहने ह \ 
` ईरानी मौर जक टोपियां पहनते थे । टोपियां निम्न लिखित तरह कौ होती थौ--ये कड नमरं से 


अनी कलाहनुमा टोपौ, वल खाय हई कूलादुनृमा रोपी, चर्धचंदर॒युक्त टोपी, दिल्लीवाल पदी नमा 
टोपी, चपटी छत धादौ सजी हई टोपी । । क 


( ९५ ) 


स्तिपा कस्यनी से युत्रत साडी चौर तहदार दुष्टरं हन्त चो, दमरयद मे दोनो शोर - षदे पर्त 
&। कभो-कभो क्मरवद षतु कष्येदार सिरा जगि लक्ता हुमा छोड दिया जाता या, फमी कमी दोहर 
कमरवद का निचला भाग साडोमें सोसि ल्याजता या, कही-क्टीं फमरवदकाएफ सिरा हाय भें 
षे लिया जात्ता था । पटके मो पटहूने जते षे। 4 


कमी कमो. रहगा भो वह्ना जता या, पर षुपाणयुगं कौ वेदा-भूषा म यह्‌ मपवाद स्वल्प हं 1 
मवुरा णे मूतिर्यो में एक ग्यालिन ए मूति रहुगा पहने ह । लह्गा कमर पर सीधा ह्‌ मौर निचकते भामं 
म फ्वट एके धर पताह 1 


विदेशी स्वर्या फचुक पह्नतीं थीं ¦ युक का निचला भाग चूननदार सोता या। कट स्त्रि पचक 
के उपर सादी भो पहिनतीं यो। फभौ कमो ईरानी स्त्रिया खूव फामदार फचुक पहनतो धो 1 


स्त्रिया प्राय सिर नहीं ढक्तीं थी, पर फमो कभो मओढनी भदौ जातो थी1 कमी कमी स्पा 
श्टीलावश्च मयने श्िसेवस्नर पडी की तरह वाध लेत थो 


धस युगमें दक्षिण भारत फे लोग, जसा फि ममरावती त्यादि फे मध चिभ्रो से पता चलताहै1 

सक्च्छ ल्मी घोतौ पहुनते ये \ धोती कमो कभी -धुदटनों तक भौर लाग सहति होतो यौ । कमरमद याधने 

षौ मनेक कलाटमक रीतिया यों } नाचते समय कमरयद को मोर मुरक से नर्तक के साये पहुरावे में एक 
मरति माजातौभो। ~ 


४ ॥ ॥ 


यश्य पहनने षो उने रौतिपर धो \ फमो-फभौ छात पर दुष परते षौ तरह पहना 
जाता धा\ सीरक्भी फभी षह को पर डाल लिया जाता था1 


्ौयपटर युक्त पगदिपा दो तीन सादे फेटोमें याध खौ जाती यौ! पगध्ो ष निम्न 
लित बूत कते श्रार भिल्ते टै, यया मटपटौ प्रग्टी,. मोर युक्त धवकरवार पग, 
कूषेदार प्रोर्यामधण युवन पडी, एत्लेदार पद्ये, सरपेच युक्त टोट गोल पी, तीन ूम्ेयाषो 
पडी, दोहरी परटौ पाते माभूषण से सज्जित नोच पडो, द्ोर्पपट् युवत तोन फटे कौ पगरो, चौरीदार सटपटी 
पो, पिरकीनुमा भामयण युत मरपटी पणी, मनेक रूटटुमों वाल परो, गोठ पेचडार पगडी, दिष्लौवाछ् 
पगष्टी जसौ पदौ अर घकयरदार ऊची पगदी, इत्यादि 1 


दन्विण मारत मे प्म्पेदारं घातु निमित रोपियां मौ पहन जातो यीं 1 टोपियों फे निम्नक्िपित 
प्रकार भिल्ते ह पया मोरषण मोर प्राकार मामूषण से समो रोपो, घायदानो फे ठककन के नक्त 
फ टोपो, घपदमे टोपौ जिसका र्ना ऊपर मृषा ह, सहरियेदार छम्जे यादी टोपी, क्टोप मौर गोपेषटर 
युष्न टोपो! कौर्द-शोरं सपने सिर भोर शान श्मात से हारते ये। ~ 


सापारण दम युग भे दल्िणौ रिले यस्य नहीं पहुनते ये, पर सेर, गाय, थादक, मौर विदेनो एस 
निषम के सपवाद ये 1 श्युद बै साय श्टोप ठोर धो पटली सयवा पडो, दुष्टरा भौर पोती 
पटरो जाती पौ। नरोर शे साय श्युद षमरय्दे से यांप दिया नना चा। वमोष्नी 
शो> याहा श्लु टोपो मोर धूटोदार पाजामें षे साय दहना जाता दा] पाष उटाने 
शाते कटार पाह्दार पा विना याहु शे शुष पट्नतेपे! एद सर्दम यप्रेमो रेख दौट गुमा दर पटने ६1 
प्ते जाौपिया वह्ननेपे।! , 1 


( १६ ) 


दक्षिणी स्त्रियां चैर तक पहंचती करथनी ओर कमरवंद मे युक्त साड्धां पहनतीं थीं । 
कभी-कभी साड़ी पर करधनी, कमरवंद ओर पक्ता होता था .ओौर सिर पर पगड़ीनूमा वस्त्र! 
कभी-कभी स्त्रियां दुपटूा या चादर हाथ मेके लेती थौँ। स्तयां कभी-कभी पगड़ी मौर मुकुट 
भी पहन लेती थीं! पगडियां ओर मुकुट निम्न कल्िखित प्रकार के होते थे, शव्वेदार 
हपट से युक्त चक्करदार पगड़ी , सीगनूमा केशवेत्ा के ऊपर नधौ पगड़ौ, मकरा्त सुकुट, पूरे करकी 
आति वाला मुकर, कलगी युक्त चक्करदार मुर्ट, छोटा सुकूट ओर लहरियादार मुकुट । ओदनी ओह केवल 
क स्त्री दिललायीगयीहं 1 


ब्राह्मण साधु पटकेदार कौपीन र दुपहा पहूनते थे। बौद्ध भिक्षु कमी-कमी पातुं 
कल पहने थे । 


क 
चटमतं 


सिपाही कंद्ुक, कमरव॑द ओर धोती पहनते थे 1 


वच्चे जांधिया ओर कमरवंद पहनते ये 1 कभी कभी वे छ्नवीर ओर पैट पर फस कर वधा सूमाल 
पह्नते घं 1 


। प्राक्‌ गृष्तयुग में हमें भारतीय वेश-भूषा का कम साला भिल्ता हं 1 मथुरा से मिलो इसयुग फी 
द सूतियां तथा पवांय के अथं चिन्नो के बल पर हम उत्तर भारत की वेशभूषा का पतता पाते हं! दक्षिण 
भारत दी वेर-भूषए का गोल्टी फे अधं चिवो म अच्छः प्रददेन है ! खास गुप्त युग की देश-मूष्प के इतिहास 
षौ सामग्री हरम सारनाथ, देवद, मंडोर इत्यादि से मिली मूतियों ओर अनंटा के १७ चं० कौलेणको 
भित्ति चित्रो मे मिलती ह 1 अजंडा कौ के्णे गुप्त-साप्प्राज्य में नहीं थी, पर गुप्तयुग - की कला स्थानिक 
नहो कर देशश कं कोने-कोने मे पर चुकी थीओौर इस दृष्टि से अजंञकी कला को गुप्त कला के अन्तरगत 
मानना टौक हीह 1 गुप्त सिक्कों पर अंकरित ग्रतिहृतियों से भौ तत्कालीन वेश-भूषा पर काफी प्रकाश पड़ता 
ह! इनसे पता लगता हं कि गुप्तयुग के आरभसे राजो को वेज्ञ-भूपा चकों जेसी थी,गोकि वे कमी-कभी 
भारतीय वस्त्र भी पहुनते थे, लेकिन इस युग॒कं अंत सं उनका पहिरावा पूणं भारतीय उन गया 1 रानियां 
छंचुक ओर साडियां पठन्तो थीं 1 सिक्को पर आये वस्त्रौ क सूक्ष्म अध्ययन से यह्‌ भी पता लगता हे कर गुप्त- 
युग में भेदे शक वस्त्रो सें आकर्षण जाकर उन्टं भारतीय वाना दे दिया गया । 
ससूद्रगुप्त (३३५-३८५. ई० प्‌०) चंदरगुप्त द्ितीय (३८५-४१३) मौर कमारगुप्त (४१४-४५५) 
म साम्राज्य के वद्नं के साय ही कला ओर साहित्य को अभूतपूरवे उन्नति हुई ! गुप्तयुग सा॑स्छृतिक दृष्टिकोण 
से भारतीय इतिहास का स्वणेयुग माना जाता ह । सहाकचि काक्दास चे इसी युग से समर काव्यो अर 
नाटकों कौ सचना की ! ' भौतिक संस्छति भी किसी से पीछे न रही 1 अंजटा के भित्ति चिरं ओौर पुरातत्व 
केः सचेषो से हम उस युग को संस्छति का पूरा दाका खींच सकते हँ 1 कपड़े पहनने का लोगों को इतना 
शोक था कि प्रसाधन के लिए सस्त साहित्य मे अनेक शब्दं अयेहे। ` 


मुप्तयुग में प्रायः चौकर-चाकर सिरु वस्त्र पहने दिदकताये गये ह 1 इससे यह्‌ न समन्न लेना वाहिए 
कि वे सव्र विदेशी ये \ लगता ह कुषाणद्ुग में राज दरवार की प्रथा के अनुसार दास-दासियां भी सि 
कपड़े पहनने रने मौर यही प्रथा गुप्तकाल मे भी प्रचलित रही १ इस युग मे विदेशो से भौ दास-दात्तियो के 
साने का जेन राहित्य में उल्लेख ह जिसे पता क्गता है कि अनिता, अरव, ईरान, यूनान, सध्य एशिया 
द्ररयादि से दासियां इस देश मे आती यीं ओर वे अपने जातीय पहरावे पहुनती शीं! लगता राजमहल के 
संदर रहने वालो दास्यो के पहुरावें का प्रभाव दूसरों पर भी पड़ा होगा! पर गप्तयुग मेँ विदेय न्यापा- 


( ७ ) 


सिमो मौर त्िपाहियो के सिरे वस्त्रं का प्रभाव भो पडा 1 समवय फे इस युग दी एक विशेषता है 
विदेशी यस्मो कै ग्रहृण करते हए भी उह भारतीयता के साचे मे ढाया गया। 
षसं युग भे सिपाहिो कौ वर्दी भौ दौ तरह कौ थी \ एकं वदीं में तो त्िपाहौ धोती दुष्टा पहनते 
ये भौर दूससै मे फक ओर जाधिया । लगता है कि द्रूषरी वर्दी फो लडाई में उपयोगिता देख कर गुप्तो नै 
उते इवं सौर हणो सें ग्रहण किया 1 
गुप्तमुग में चह्न तर्‌ पै महीन, छपे हृषु भौर मकाशेदार वपडे बनते थे जिनमें चारलाने, दोरिये, 
हस मिथुन इत्यादि मुरय थे \ अभाग्पवज्ञ इस युग के साहित्य में कपो पे छिद्पुट वणन अये ह पर बाण- 
भदको यादयरौ ओर हपचरित से तया जन चेद सूनो से तत्कालीन क्पडो दे वर्णन भिल जातेषु! 
यस्त चार विभागो सेये ये यया चरक्ल, फा, वौरोेय मौर राकव 1 राकव पदमीना या, जो पामीर फे श्रदेशष 
से भाताया। 
जनं साहित्यं मे कपडो कौ निम्नलिखित तालिका मई हू-भगिय (भगेला) जगिय (उदके 
याल से बना कपा), पोत्त (ताड दे पततो से वना कपञा}, छम, तुल कड (सेमल की तई से वना चरन), 
माद्रणग (चमडे फे वो मस्त्र), सहिण (महीन कपडे), महण दतल्लण (रगोन ओर नवकाज्ञीदार पठे), 
आमव (वकरे फे रोएु से यने षण्डे) फाय (नीली रूट फ सूत से यने कपडे), दूष्ल (ुक्‌ल वृक्ष षौ यल 
ये रेते सो यने षपडे), हस दुकूल (टसाकृतियो ते सलङृत महन दुकूल), पट (रेशनो वस्र) जित्तप बहुत 
सेभेद होते ये यया मलप भदक, चौनाशुकः एमिराग सोर सवर्ण, पर्णं (धायद जगलो रेदाम)* देसराग 
(नादो षै देश का रगीन फषडा }), सभिला (कलफदार कपड़ा), गज्जफल (कडकडाता कपडा}, प्लालिय 
(पारदर्शी षपडा), ष्ोयव (रो्येदार षवल), कवल {अनी चादर}, पावरः (चादर) त्यादि । 
हाल गौर चादरं निम्ने लिपित भाति फौ होतो यीं--उद्रे (ऊद विलाव षै चमडे फो यने रूमाल), 
पस (सषकारी फे षामवाला श्नाल), पेसल (परमोने षौ चादर), नोलिगादणग (नोलगायं षै चमडे से 
यना मोढना), मोरमियाद्णग (एक सफेद पशु फे चमे से यनो चादर), पणग (सुनहरे फाम फी चादर) 
णगक़तिप (सोने के भरपूर पाम वाली चादर), कंणगपट (पूरो कणावत्त से विनी चादर), कणगलचिय 
(जरदोखी फे पाम शौ चादर), फणगर्‌सिय (थोडे सुनहठे काम फो चादर), फणगयक (सृनहरे 
किनारे याल्मै चादर), फणग्ल्लिप (जिसे फल फठावत््‌ू सेषटे हो), ऊट, वाध मीर चौतोष्ती 
खाँ से यने प्रावार, माभरण (पत्तो को नक्कादी याकली चादर), आभरण पिचितत (भरी नक्षाश्रौदार 
चादर), पटाग (पद्रमीना), तिरौटपट (तिसोट पृक्ष कौ छाल के रेदो से यने भटीन फषडे), वरग (टसर); 
दृ्पादि । ्नफे सिवाय रल्लफ (एक तरह का कवल) भीर शांणकं (सङ्गी पपा ) के नामभौ ममेह] 
स युग फे सूती शपो फा कम उत्ते माया ह } इसा ारण यह्‌ हो सप्ता ८ कि सूतौ कपष 
इतने प्रचलित ये फिः उने वणन षौ मरावन्यक्ता नहीं समन्नी गयी, फिर मी उपरोक्त ताकि भं 
गजपल मौर पालिक ध्यव सूती यस्म ये 1 
अमरकलोनमें पष युनने श्लो क्रिया शा उल्तेवष्टु। करे से तुरत उतरे कपडे को निष्पवाणि, 
यिनाषट्वौ पिपे कपडे को अनाहत, भौर वरये पर चदे श्पटे को त्फ पहते ये1 षष्टे दे दिनारे भो 
दना या यसति, शाद को दभ्य, खापाम मौर भारोह्‌ जीर पनहे षो परिणाह मौर िगाल्ता कहते पे । 
सराधारपम्न बहुमूल्य पपर कं सिए सूचेखक शौर पट मोर मामूलो रपो के लिए यरानि मौर स्युरनाटकः 
शम्द भये हे। वषड धोने रे हिए पटे ये सञ्जोषार शे पोत में शत दिये घाते पे मौर याद में उयात 
यरे सार्पाभेमेंपोप्ि नतिये। 
1 
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गुप्तयुग के साहित्य में कयड़े दुनने के प्रसिद्ध स्थले के नाम जाये हं । मुरा कौ डोरिया प्रसिद्ध 
थी! लाट देक्ञ से जाकर मंदसोर में बसे पटूवाय वहतं ही कोमल रंग विरंभे जौर नक्काशीदार रेशमी 
कपडे विनते थे 1 मासाम के रेशमी कपड़ों में जाती पट्टिका (चमेली के एल से अचत मूंगा) ओर कोमल 
चित्रपट मुख्य थे 1 पड (उत्तरः बंगाल) के धोती दुपट्‌टे प्रल्यात थे । गुजरात की वधी या चंदरी 
फो पुरुकदेव कहते थे \ कोषटम्ब (आधुनिकं पठान कोट), तासरक्प्ति (आाचुनिक तामदूक) सौर सिधु 
कपडे वनने के वड़े केन्द्र थे ! चायद पुष्पपहू (खाच) क्तारी में वुने जाते थे 1 


शः दे, ष 


विवाह के अवसर पर धनिक वरं ओर राजे महराज दहन में तरह-तरह के कोमती कषड देते थे। 
राज्यश्री के विवाह अवसर पर राज महल में अनेक तरह के कपड दहेज मं देने के किए सजाये यपर थे जिनम्‌ 
क्षौम, वादर (सूती कपडे), इक््ल, लाकातंतुज (कहत महीन रेशमी कपड़ा) ओर नेत्र (एक तरह का 
रेरमी कपड़ा) सृत्य ये । 


इसे युग में सर्वं साधारण जन धोती दुपहूा पहनते थे ! धोती के लिए चार शब्दं यथा अंतरीय, 
उपसंव्यान, परिधान ओर अधोद्युक आये ह ओर चादर के लिए प्रावार, उत्तरासंग, वृहतिका, संन्यान ओर 
उत्तरीय 1 कू सिक एक भिज अथवा चोली की तरह कोई वस्त्र था \ आधौ जांघ तक कौ घघरी को 
चंडातक कटृते थे 1 जाड मँ पहर जाने वाङ लवादे को नीज्ार भर पैर तक लटकते अंगे को भरपदीन । 

इस युग मे स्त्रियां साडी, चादर ओर यैकक्ष्य पहनती थीं 1 कभी-कभी वे रंग विरगे कचुक र 
चंडातक पहनती थीं । साद्या कभी-कभी पुष्पो ओर चिडियों की नक्काशौ से सजी होती यौ । स्तयां बहूषा 
सौसिम के अनुकूल कपड़े पहुनतीं थीं \ परमौ मेँ हखकी दुक्ल कौ साड़ी भौर वसंत में केसरिया साड़ी भौर 
छाल स्तनपटु पहनने के उत्केख हे । 
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राजं सादे पर सजीले कपडे पहनते थे 1 रेशमौ धोती, सितारे टके हुए दुपदृटे, तथा हंसदुकृल वें 
अवसर पहंनते थे }! उच्चव्े के लोग मौ अपनी मान मर्यादा के अनुकल कपड़े पह॒नते थे 1 


पेदल सिपाही कंचुक, र्माल ओर कमरवेद पहूनते थे \ त्तिपाही रंग ॒बिरेगी पगड्यां ओर कंचुक 
भी पहुनते थे 1 अव्वारोहौ इुकूर कौ वनी पगड़ी ओर वारबाण पहनेते थे । युद्ध के अवसर पर सामंतगण 
पाजामे, कचु, स्तवरक के वने वारबाण, चीन चोरक ओर कूर्थासक पहुनते थे । उनकी पगडियो में कर्णोत्पल 
की ना खुसी होती थीं ओर उनके सिर केसरिया रंग के उत्तरीय से ठके होते ये 

गुप्तयुग के साहित्य में पगड़ी के काफीं उल्लेख.हे । ये मललल की पष्टियों से बनी होती थीं 1 


जन छद सूत्रो से भी गुप्त की वेज्ञ-भूषा पर काफी प्रकारा पड़ता है 1 ह्मे बत्तलाया गया है कि 
निम्नलिखित अवसरों के लिएु अलग-अलग कूपङ होते गे--नित्यनिवसन, भज्जनिक (नहाने के वाद फे कपडे) 
क्षणोत्सविकत (तिहवारों पर पहर कं कड) ओर' राजद्टारिक (राजा से भेट करने के समय के कपडे) । 
कपर खूब साफ सुथरी तौर से रक्ले जाते थे । इनकी घुखाई (घौत), कंदौ (घृष्ट), माड़ी (मृष्ट), मौर 
चासने (संप्रधूमित) का उत्लेड है । कपडो के सिन्न-भिन्न भागों ने देवताओं ओर अस्यो के निवास का 


रोगों को विरवास्र था । शायद इस्ता यह कारण रहाहौ कि लोग वामक अवसरों पर ठीक नाप के शुद्ध 
कपड़े पटने \ 


जन साघु ऊंट कं वाल, भांग के रे, ताल के पत्ते, सन, ऊन, वकरे -के रोएँं इत्यादि से बने कपडे 
पट्न कत भ । इनके कप प्रमाणवत्‌, खम, स्थिर मौर रचिकारक होते थे । उन्हं सूती मौर उसके न मिलने 
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चर्‌ रेशामी अधोवस्त्र, तया ऊनो चादर मौर उसके न मिलने प्र छाल्टौ मौर रेदामी चादर भेदम व 
मादे ह्‌ । घापु एक सराय केवल दो यस्त यया उनी नौर सूतौ मयवा॒ तिरोदपट मौर छारी पहन 
सस्तेथे। \ 


सैन ेदसूव्रो मे टाई मीर सिलाई षे मनेक शब्द यापे है 1 ययाह्नत सादे फषडे होते ये \ कटे 
दिनार यवा थोडे काम वाते वपडे षो यत्पपरिकममे लौर फाफते काट वाले द्रोर्‌ पे नाप फे जने कषे 
भगे बहुपपिरकभं फट्ते यै \ उपरोक्त तौन तरह कं वस्म; मे सन साधु केवर ययष्टेत वसन पटून सक्ते ये, 
छेकषिनि यात्रा मौर योमारौ दे समय इत नियम पा उल्लघन क्षम्य था 1 जन साघु साधारण नारिं फौ 
भाति षत्स्न वस्र श्रहुण नह फर सरते ये \ एततस्न वस्दर छ भेणियो मे सयत नाम, स्यापन, दव्य, सेय 
का सौर नाव फे मनुसार यरे ये 1 दरव्पररस्न वस्ने दो विभागये सर्ठ मीर प्रमाण सकरपेजदर 
गज्सिन, चिक्ने, पिना छर मौर पिनारे याते दपडे होते ये । प्रमाण्ड्ृत्सर यस्परोँ षौ नाप सापुभंके 
यस्यो फे नापसे वद एर पा धट फर होती यो 1 कषेश्रवुत्स्न यस्त अप्राप्य गौर बहुमूल्य चस्य टोते ये 1 फाल 
स्न यस्य साल ये एष महीने मेँ वदत महगे पडते ये सौर मृदि्ल सै मित्ते भे 1 भाषष्त्सन वो 
विभागों मं पया मूल्य फे अनुसार (मूत्ययूत) मौर रग फे मनुर (वणयुत) वटे होते ये । सायु इन 
दोनो तरह फे फपदे मँ पहन सक्ते थे । परस्यूग देदा मं जयचा उन देनो में जहा चोसेँं फा नय नहीं 
धा सौर जहा सच्छे वस्म पटनना कौतु वा हैतु नही नता या जेन साघु फौमती, फषटे पिनारे ट कर 
पट्न सक्ते पे, पर्‌ यट जयस्याओं मेँ पिनारे रण भो सवते ये । उपवन से पोडित सयु प्रमाणहीन वम्र 
भी प्न सर्ते धे 1 नैपाल, ताप्रदित्ति लौर सतिवृ-सोवोर में जच्छे पपटे पटनने ने प्रया यो, दसलिए जैन 
पापु भो गच्छे परपदे पहन सफ्ते यें । प्‌ य्डेदेनो मे साधु कीमत दव भो योदृ सक्ते! जैनस्प 
भें भाने थाके रजिगूमारों इत्यादि एौ उस्र समय तक षोमल वस्त्र पहनने फो मता थौ, जव तर्‌ ये पुरवरे 
कपय पे पहनने के मभ्यस्त नहो हिजातेये। |, 


धोनो चादर फे सिवाय साप्‌ सदे सूतौ दमरयद भो पहन सकते ये 1 वौमार साप्वियो फो सेवा 
रते मय ये भोपाश्च्छ नापर यस्य विदोप पहनते ये 1 


साधारण नागरिके कौ तरह जेन सपु निम्नलिपित्त घादयो मौर उपधानो षा उपयोग नहो ष्र्‌ 
सरने पे--शोप्य (रोपेदाट पय), प्रायार्‌ (रजा), पूरिका (पाटी यनौ चादर), चिरटिरा (तो 
पूली), उपयान (परयो सै नसे तदिपा), तलि (यङ तूक्ते मरो तेरिया), माचिगयिङा (गाय तक्षा), 
भमूरक (गोल मदौ), षटोपयान (सिर पे नोचे एर तरर रणने को तिपा) ॥ 

मैन शध्व्यां मपने श्ररोर षो यच्छी सरह से पने पे टिप निम्न तिति यस्प्र पटननी षौ-- 
भवध्रट्‌ (गुप्तां दपने शे लिषएु एर तिशोना वपटा), पटर (नोयो यद), सर्पस्कि (जापिया), घलनिरा 
{मापो सर्पि को चरी), वतरनियसनो (षपरे पटनने समय दशे किए ण्यः गमदटानुमा यस्म}, पटि 
निवतो (परो तर पटवो सामे), रधुप (यट देलिला यस्य रोता या), मोपङ््कौ (छानी ददने हए 
दहने श्यं पर पय वरद विनेय}, यदिद (यर श्य), सषदषटी ((निष्र निघ्न सवसो षर पट्नस्ने ष्टे हिप 
पारर्पाधिर्याहोनो ची} मोर कपरी (एमे श्पटे उय्ने मे ययाते षे न्एि षये पर पट्रागने 
दाना णद पव्रदिगेप)। पुरस्य षो सर्ह्‌ माप्िपां सारो शोचूनन घायेयापोएे नही मोष 
हशनोरपोधये पानद मोन पहन सरतो पौ, परयोमारी मे पहयानास्णयू महीषी, दिर मी प्ट 
भ्ापपषटध्या {ङि दहु जानदारन शो) 
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मक्चयं को वात है कि जिस युग मे मनावृत रीर माकर्पक माना जाता था दासियां मौर चर्तक्िय। 
सिल वस्त्र पहुनती धीं । रायपसेःणय में एक जगह्‌ इसका उत्लेल ह कि नट उत्तरीय, चित्रपट से वने 
परिकर, कंचुक ओर रंग विरमे वस्त्र पहनते थे । नटियां भौ कंचुक पट्नती थीं । 

याय, भस, वक्रे इत्यादि के चमड़ं से इस युग मे तरह-तरह क जूते बनते थे । ये जूते प्रसाण मौर वणं 
कते अनसार चकल, प्राम, वर्णं मौर वंधज्त्स्न में वटे थे । सकलङ्ृत्स्न एक तत्के जूते होते ये भौर घमाण- 
छन्न दो या इनसे अविक तल्लों वाके जूते \ खत्लक वृर नुमा जूते होते ये ! इनके दो उपभेदों मं अध~ 
खत्लक आधे पैर उक्ते थे ओर समस्त खत्लक पूरे पैर! वागुरसे परक अंगुल्यां ठक जाती थीं मौर 
कोना से ठोकर लगने से नचाव होताथा । जंघा पुरे जंघेको ठकता था मौर अ्वजंघा आधे जंघेको । 
तसमेदार जूते को पुटक कहते थे ! कोक जीर खयुसा सरदी ओर वरफ से वचने के किए पहने जातें 
थे ! सकल्ृत्स्न सूते एक चमड़ से बने होते थे मौर ॒वणंकृतस्न रंगीन चमड़ से, 1 बंवज्ृत्स्न सूते मेँ कई 
वंद ठोते थे ! ओ घुटनों ओर पैर की अंमुल्यों पर होते थे 1 उपरोक्त किस्म के जूते केवर गृहुस्य पहन 
सक्ते थे ! जेन साधु तो करई टुकड़े चमो से वने एकं तत्के जूते ही पहन सकते यें 
याच्ना, वीनारी, माकस्मिक विपत्ति में जविहित जूते भी पहने जा सक्ते थ । 

जन साधु भौर साध्वियों की उपरोक्त वेरा-भूषा में हम जन-घम के विकास काल्प पातेहं ! 
आरभ में रखे वस्त्र केवल सामाजिक नियमो को पावंदी के किए पहने जाते थे, पर धीरे-घीरे भारतीय 
संस्छृति कौ विलसिता के अभाव से तप-प्रधान जंन धर्म भी नहीं वच सका भीर जेन धर्म को भी सयने 
वस्त्र संवंवी कठोर नियमों को टीला करना पञ्ज । 

सातवीं शताब्दी के चीनी यात्रियों ने भौ भारतीय वेशभूषा का विवरण कतिया हं । युवान च्वांड 
के विवरण से पता चलता ह कि पुर्ष सफेद धोती, ओर वैकक्ष्य पहुनते थे मौर स्त्रियां ज्ञायद कंक, चादर 
सौर साड़ी ! उत्तर भारत में सरदी के मौसिममें लोग तातारी ढंग कौ बगल बंदी पहुनते थे । इत्तिग के 


अनुसार करमीर से लेकर मंगोलिया तक गोण कमीज, पाजामे ओर रेफनाम का एक जाके नुमा 
वस्त्र पहनते थे । 


। क्छ अवत्तयो पर जैसे 


इत्तिग के अनुसार बौद्ध भिक्षु संघाटी, उत्तरासंग ओर अंत रवासक पहुनते थे । इनके सिवाय बे 
निम्न लिखित वस्त्रौ का व्यवहार भौ कर सकते ये--निवीदक, निवसन, प्रतिनिवसन, कायप्रं छन, 
मुखग्रोछन, केशप्रतिग्रह्‌ जौर भेषजयरिव्कार ची षर । रेशमी वस्त्र भी पहुनने-की आज्ञा थी । दौड निकाय 
के चार संग्दायो के भिक्षु जपने निवसन मलग-अलग दंग से पहनते थे ओर इससे उनकी पहचान हो जाती थी । 
भिश्षुणियां उत्तरासंग, अन्तरवास, मौर संकक्षिक्ा तो भिक्षुं के ढंग पर ही पहनती थीं ; पर निवसन 
फी जगह चार हाय लंवी गौर दो हाव चौड़ी घघरी पहनतीं थी, जिसमें कमर पर वांधने के लिएुवंद लमा 
होता या । 
करता आज दिन भारतीयों का साधारण चस्त्र ह । संस्कृत साहित्य मेँ तो इसका उल्रेख नहीं 
माता; पर लि-येन के संस्कृत चीनी कोल में इसका ल्प करतौ दिया हुमा ह । यह तो निक्वय ह कि 
करता पुतगाली भाषा का गन्द नहीं है जैसा कि कु लोग मानते है, हौ सक्ता है कि मध्य एञ्लिया की 
तु भाया का यह्‌ शब्द हो 
फानयुत्सर्गमग मं जूतों के लिए कई शब्द आये हं । कवषि, जो शायद ईरानी कफस क्रा रूप ह, वट 
होत वा, इसी से वृहत्‌ कत्पसून्न भाष्य का कस्स निकला है । ले-फान-तांग-सिमामोसि मे दो तरह के 


( ° ) 


सौर सूतो के नाम ह--शवनस भर यूल, पर न जतो कौ घनावट का पता नही चलता 1 महा्पुत्पत्त 
भें सूतो के लिए्‌ उपरनह्‌, पादुका, पादवेष्टनिका, पूल भीर मड (मृड) पल शन्द अये ह ! मड! जूता 
भाज दिन भौ उत्तरी भारत में पहना जता हं 1 
£ गोल्ी षे अध चितो से पता लगता है कर गुप्तयुग के पहर दक्षिण भारत करौ वेश-भूपा अमरावपी 
के मायौ चेश भूषा से बहत {निय स थौ \ उच्च पदस्य ऊोग घुने तक कौ घोतौ जीर चूटौ से " निकलता 
हमा कमरवद पहने थे \ एक जगह एक राजब््मार चुनी घोती, पेटी कमरवद ओर शौपयट युक्त 
पगडी पटने है । घर मे भी लोग यमरवद पहनते ये 1 यद्ध यात्रा के समय सिपाही भपनी धोती कमरबद 
से सस ठेते भे ! अवसर सिपाही धोती, कमरबद सयवा पगडी, फचुक भीर धोती पटने थे 1 अवसर लोगं 
लागदार धोती पहि ये! पगड़ी स्थिर रखने के किए पीछे कभी-कभी चौपतिया कोढा लमा होता या 1 
बराह्मण धोतो मोर कक्ष्य भोर प्रतिहारी फयुक, ऊचौ टोपी भौर वकक्षय पहरते थे । मोल्ली में एक 
जगह्‌ एकं स्तौ टोपी पहने दिखकायी गयी ह्‌ 1 
~ ) गुप्तयुग फी मति कस मे रस मौर आध्यात्मिकता को प्रोत्साहन देने से उसमें ययाथवादिता की 
छमी मा गयो ह्‌ 1 उसमे वेश-भया का चिनण रूढिगत भावासे पर हुमा है, इसलिए दस युग पौ सूतियो 
षा महप्च ये भपा के इतिहासं फे किए फम हं, पर इसं कमी फो भजय के भिति चि परा करते ह्‌ । 
सिक्को से भौ हम तत्कालीन वेश भूषा फासुदर चिन पाते हं । मजटाफेचिमो पर पिको से मिली 
येश भूषा से हरमे पत्ता चलता ह पि भारतवप मध्य एङ्िया, चीन भौर ईरान भें मापत्त के सास्कृतिक 
संर व्यापारिक सयय फो प्तारण इस्‌ देश में यहृत सते पिदेदते यस्य भो प्रहूण कर ल्ि गये । 
अजटा फे भित्ति-चिनो मं तो योधिसत्व योती, चादर, मौर मु्टुट पहने दिणाये परे ह, पर सिवतै 
पर भक्ति राजे तो धोती, इपटा, फचुवः, पाजामा, पग, टोपौ ओर जूते पटने दिखाप्र यपर ह ! लगता तो 
यह्‌ ह फि योधिसत्वा ष्टौ वेश भूषारूट्िगित ह सौर सिस्यो पर राजामो -कौ वेश भूषा यथार्थ ह्‌ । 
सिक्णो पर गुप्त राजे अधवहिपा चार्दार ओर कामदार कोट, चूरीदार पाजामा मौर पूरे चूट 
पहने थे । यह्‌ फोट फभी-कभी पूरौ मौर ढीली बास्तीर वाला होता था अर उप्रके साय बटनदार वूट 
होता या। मघयहिपा फथयुक कभी-कभी नाधिर्यो फे साय पहना जाता भा । राजे अवसर कुक, 
कमरयद, जाधिपा मीर शीपपटर युरत पगडो पहनते ये,\ फभी-क्मो पे दुकमेकदार कोट, प्रीचेत्त भौर 
पुसा किस्म पे जूते पहनते ये ! याराम फे समय राजे घोती मौर टोपी पहनते धे। चद्रगृप्त 
एक जगहे कचुक भौर फमरबद भोर कटी-कहीं जाधिया भौर कमरव इ पह्रे दिषक्तामे गवे ह्‌ । निकार 
के समम रजा कचुक, फमरवद, धोती भौर पौद पठने दिखाये गये हुं । घोडे पर सवार राजा धोतौ 
मौर फमरयद आैर कभी-रूमो कमरयद, फचुद भौर धोती पह्नते ये 1 कभो-कभो उनके गले में 
वरुषट्रा भो षडा होता या 1 युमारपुष्त फे युग में एक जातीय षहुरावे फा घानिष्रार हज, जिसमें 
पते पाजामा ओर पूरे बूट निशाल धियं गये ! साधारण्त राजे चारूदार कचुक भौर धोतौ पुनते ये 
भीर उने साय करमर्द भौ 1 सिर प्रय युला रहता धा! प्टभौ क्भो दे टोषो सौ पहनते ये \ 
अजटा फे भित्ति चिघ्ों मे राजे मौर सामत प्राय धोतौ भौर वैककष्य पटनते ह, पर उनपे मुष्टं 
रूल जटित मौर भारी भरषम होते घे 1 एक जमह्‌ राजा धारोदार धोती, इृम्बेदार कमरयद भीर सरमे 
पेच यश्व परो पटने ट 1 एक टूतरौ जह्‌ उनके पहरये मे पोतो, पेट, पटका, दृषदा भोर टोपी ह्‌1 
एश तीन्ररो जगह ये चार्णानेदार पोत जीर घातु निंसत टोपो पटमै हू 1 एब जगह राजा दूर्पासिव, 
कैमरयद मौर टोषौ पटने ह दूसरी जह्‌ राना पूर्पामङ, पमर््यद, धोतो, दकश्य, करयनौ मौर मुषुट पटने 


२२ ) 
ह \ एक चित्र मँ धोड़े पर सवार राजा कंनचुक, धोती भौर कमरंद पहने ह \ वाग के एक वित्रं राजे 
धारोदार घोती सौर चोखृटःं मुकुट, तथा धोती ओर तिकोना मुकूट पहने दिलापे गधे हे 1 राजे अक्सरं 
दपट्टे नही पहनते थे ओर उनकी धोती प्रायः घारीदार होती थौ । एक जगह अवरोकरितेश्वर घारीदार 
धोती तिक्तोना मुकर सौर करधनो पहने दिखे गये हे । एक जगह राजा चारखनेदार धोती, दुपटरा 
ओर आकर्घक गहने पहने हे 1 एक जगहे वे धारीदार धोती, सुकुट ओौर कमर वंद पहने हं \ एक जगह 
उनकी देवा भूषा में सुकट, घोती, कुमरवंद उतैर क्रवनी है 1 एक ईरान राजा कामदार लंबा कोट, गोल 
टोपी मौर वृट पहने दिखाया गया है 1 
अलंटा के भित्ति चित्रो से निस्न छिवित भांति के सुक पाये जाते हं--रत्न जटित वोरा मुकर, 
चोटीदार मुकुट, मोती की लड से अकृत लंबोतरा मुकुट, वृत्तो ओर अधे चंद्रो से अलकरृत तिरा 
मुक्ट, पुप्पो ते अरुत न्रिभुनाकार मुकट, कखमेदार मुक्ट, तस्तियो से मंडित त्रिभुजाक्तार सुकुट, चिपक 
टोपी जसा सुकट, ऊंची रोपी जसा सुक्ट \ 
अजंटा के भित्ति चित्रो मे घुड्सवार अक्सर पूरे वाह वाङ कंचुक पहने दिखलामे गये हं । कभी- 
कभी वे सूर्यादिकं ओौर जांधिया भी पह्नते भे 1 ईरानी सवार तिकोने गदे वारे अगे भीर उची टोपियां 
पहने दिखे गये ह \ कभौ-कभी चाक्दार कंचुक पर एकः दूसरा वस्त्र होता या \ उनके कंचुक कभी- 
कभी चोड़ेकालर केभौहोतेयेरं वागके एक गुफा चित्र में एक सवारों का गरोह्‌ तरह-तरह के कंचुक 
पुरे दिखलाया गथा है ! । 
हष्यीवन वहुधा कूर्यासक सौर जांधिया पहनते ये, पर कभी-कभी ठेबे कंचुक भी पहन क्ते ये 1 
पेदल सियषही घोत्तियां पहनते ये ओर कभी-कभी पट्टियो से सिर के वाल वाध ठते थे। 
कभी कभी वे कूर्यासक ओर सिर पर स्माल वाधते थे ! एक जगह एक असिवाहुक ओर कंतलवाहक 
(जः० ३२३) कंचूकं ओर 'कमरवंद पहने हे 
युद्ध भूमि सं राजे ओर सानंत कूर्पसक ओर पगबियां पहनते ये । रिकारी ओर वहेल्ये छोटी 
घोतियां पहनते भे ! एक जगह एक शिकारी चप्यर प्रे दिखाया गया है ! एक जगह एक जंगली 
लंगोटौ पहर ओर धनुवचाण ल्पे, दिलाया यया है ! एक जगह एकं संपेरा चारखानेदार धोती 
प्रे ह । एक दूसरी जगह एेसी ही धारीदार धोती पर तौर के फल वने है । । 
अच्छे श्रेणो के क्तिकारी कचुक ओर पाजामे पहने थे \ कंचुकीगण पगड़ी, कंचुद ओर दुपट्टे 
पहनते थे । मंतरिगण कंचुक, चादर ओर कूर्यसिक पहरते थे ! सामंत ओर राजकुनारों कौ वेश-भूषा सादी 
होती थी 1 बे कभी-कभो जांधिया के ऊपर घोती पहरते थे! घोती उनकी चनी होती थी ओर उस पर 
चटा कमरवंद होता था ! कभी-कभी धघोती जौर पगड़ी पहनने काभो रवातर था! घोती सूव चुन ओर 
सजा कर पहनने कौ प्रया थौ 1 कभी-कभी लोग धारीदार धोती आर चक्करदार पगड़ी पहनते ये । 
धोती पर भारौ पेटी अैर टीकते कमरवंद भी पहरे जते थे! 
„  ऋायकं ओर्‌ वादक टोपौ, कुक ओर पाजामा पहनते थे ओर कभी-कभी कंचुक ओर धोती । 
स व पहनते थे । वे धारीद्यर बोतियां भी पहनते े । एक जगह एक वादक धोती, 
दाया भौ जपने कपडे संभा कर पहरते थे, उनकी धोतौ चुनौ इई ओर कमरवंद खूब सना हुम 
होता या ॥ वे कंचुक ौर चौड़ पेटी भी पह्रते ये मौर कभी कभो फूलदार कोड ओर रोयौ एक जगह 
एक हारपाल वूट अर कंदुक प्रे दिखाए गया ह \ - - 


( २३), 


दानभूत्य सिरे कपडे अयवा धोतो पहुरते ये} इनके एचुको, पर कमो कभी नक्काशिया वनी 
होती थीं । युद फे अवस्तर पर राजमृत्य अक्तर कू्पसिक, सौद ओर छोटी धोतती पहरता या 1 नहाने 
चाले नौकर ला रग को धोती पहुरते थे गीर उनके सर स्मालसे टके होते थे) 


~ प्षाघारण जन योतो, दुपट्रा सौर पमडी पहनते थे । ब्राह्यण घोतो, दुपट्टा, कट प ओर वेकक्य पहुगते 
थे। विद्रुषक कुक, बूट, धोनी, दुपट्टा आर टोपिया पहुनदे ये । एक जगह मारी चारल्रानेदार पोती 
सौर दुपदटरा पहने दिवापा गया ह 1 
अजटा फे भित्ति चितो में हम मघ्य एशिया, ईरान मौर सिरियाके लोगो को वेश्-मूपा के चित्रेण 
भोपाते ह । इनदेदो से इस युग में भारत फा व्यापारिक भौर सास्कृतिक स्वध था । इनकी वेन भूषा 
का भारतीय वेश्ष-मूया पर भी प्रभाव पडा, मौर विशेषकर दास दास्षिया सिठे कपडे पहनने लगे} 


मध्य एञ्षिया जयवा रनौ छोग दसौदे षे कामदार फचुक बीर कमरदेद पहुरेते ये । फभी-रभी 
ये कयुक फे साय पुगडो भो पहुनते ये । ईरानी फौतेदार गोल टोपो, पानामे, मोजे भौर रमार पहने दिपाये 
गयेह्‌। 

अजटा में एक जगह एक रज दरवार में भ्रणिधिवग का समागम दिलाया गयाह्‌ । विद्रानो का 
सवे तक विश्वास था दि इस दश्य बा सवधघ लुसरो द्वारा पके के पास भेजे गये प्रणिधि वगसेहः 
पर वास्तय में दह दृश्य यस्स तर जातव का है 1 यह्‌ हो ' सकताहकि इस दुदष का अकन दिसो विदेशो 
प्रणिधिवग अयवा व्यापारियो के पिसी भारतीय राज्य दरवार मेंभानेकेदृश्य को लेकरकिया गयाहो 
कमसे षम अजटा फे दस दुद्य से तो ये ्लिरिया के व्यापारी भादूम पडते ह॒ जो राजा फो बपनी भेर देने 
आपे हं । ये पारीदार फमीज, फ्लोद, पाजामे, नोकदार बूट भौर टोपिषा पहरे दिला गये ह । ततिरिपा में 
स्पूरा युरोपास फौ खुदाई से मिले कू भिति चितो मंभी एसो हौ पोफाक पा सक्न्‌ माह ओर इसी षे 
आधार पर हुम फट्‌ सवते कि मजटा फे प्रमिधिवग वाज वश्य के विदेशी सिरिया केह्‌। 

सजटा के विदेशो तरह तरह पौ टोपिया मौर खद पहने भी दिवलाये गये हे । 

अजटा के चितो में वच्चे, घोती, वालवद, पटवे, जाधिषा, पचक, यूट, टोपौ › छप्रयोर भौर कमर्‌ 
पेटी पटने दिलखापे गेह 1 

गुप्तयुग पे स्वयो मेँ स्मिया साडिया, कचु, स्तनपट, चादर भर पूर्पासिक पटमे दिणलायी सरद 
ह 1 फमी-क्मौ ये जालौदार टोपो भी पहुनत। थो । एक जगह एक स्त्री एूरता सौर धाधरा परे 
दिखायी गोह 1 

सजटा फे चि्रों में रानिया साडी मौर घपरो पनती ट 1 साडी बहुधा घारौदार होती ह । फभौ- 
क्मोये घोनी पटुनती धों) एः जह्‌ रानी घोल मौर कामदार धथरो पटने हैः सौर एक जगह 
कचु आर स्तनषट भी पहना गया हं ! पवसोर्गोव्दारमोहोती धो। चोल फेसाय प्रोटीघधरीभी 
पह्नी जानीष 1 

अजटा फे चिधो में हुम दासदािों प्तौ येश-ूवा में फाफो चरक-मटक पे हं 1 माभूलोतनीरप्त 
दासियां सारी, दौला एमरवद मौर कमरपेरौ पहुनतो थी, ूषिन यटूत सी दात्िपां परिपा यीर षचुक 
भी पटनतो यी । हन पै सिके यस्व में फयुय, फचुष पे उपर याट, यढपवदार यामे याका एचुए, 
प्ाश्नुमा चोली, हषडस्>े फा यना प्रे वाह्‌ फा कचु , विधिव तरह पौ टोषीदे साप पवष, 
कामदार टोपो मौर पनाह्दारटरोधो मुष्यहे! 


( रं ) 


विदली नस्ल की दासिर्या, टेषी, कसीदेदार कचुक श्च लरदार लहुगे पह्नतीं थीं । एक दुसरी जगह 
एक विदेशी दासी कब्धेदार टोषौ ओर कचुक्त पटने ह । एक जगद्‌ कंचुक के साय स्माल दं! एक जगह 
उसकी लेपी तर्ेदार इ 1 एक जगह एक दासौ जक्रेट ओर खौदनुमा टोपी पहते हं । 
दासतियां मोती के गोट से सजी च्योखी भी पठ्नती यीं । एक जगह एक दासी कंचुक, चोली मौर घधघरौ 
पहने है 1 एक पंखा हांकने वाली स्त्री स्तनय ओर घवरी हरे दिखलायी गयी ह । दासियां अकसर 
अधवहिथां कंचुक भी पहनती थी । दासियां घघरी के साय वैश्य सी पहेनतीं थी । वे विना कयो मौर 
वाह बाला कंचुक ओर छपहली टोपी भी पहनतीं थीं । उनकी टोपी कभी-कभी चौपहंखी ओर घारदार 
भी होती यी 1 एक जगह एक मध्य वं कौ स्त्री अथवा दासी विना वाह्‌ की चोली परे हँ 1 
वाग के एक भित्ति-चित्र में हाथी पर सवार स्त्रियां जांधिया, चलो अर घघरी पहने ह 1 
अजंटा के भित्ति चित्रो में रानियां म्‌ कूट पहने दिखलर्ई गयी हं । दासियां कभी-कभी टोपी पहुनती 
हं ! एक जगह एक स्त्री छपे मार से अयना सिर ठक है ! एक जगह टोपौ ्षाररदार है । 
जगलो स्त्रियां पत्तियों की वनी घघरी पुनतीं थीं । ग्रामीण स्त्रियां साड़ी पहने वतलायी गयी हं 1 
नाचने वजाने वाली स्त्र्या धोत्ती वकष््य आर चोरो, ङंवा कंचुक जिसके अपर एप्रन जा वस्त्र होता 
था, घाघर अथवा घघरी पहनता थीं । नाग के चिच्ो सं नत्तको चाकदार क्तंचुक, या जामा अर ङ्माल 
पहनती हं ! एक बजने वाली के कथे पर माल हं । वे घाघरा ओर अधवहिथां कंचुक भी पहनत्ी हं । 
अजंडा से आणे कपडो पर निम्नलिखित नश्कारियं मिलती हं : पषहटियां मौर रूल पत्तियां, ओर पएूल 
को पंडा, एुतले, खिले फूल, पेचक, धारियां ओर तीर के फ, पत्तियां छोटे फूल इत्यादि । 
प्रागैत्िहतिक काल से सातवीं सदी तक कौ वेन्ञ-मूषाओं ओर कपड़ों के वणेन से यह वात स्पष्ट हौ 
जातौ हं क्ति भारतीय वेशभूषा के इतिहास मं भी एक विकाल कप हुं, जिसके अनुसार समय-समय पर 
इसमे छोगो के रुचि के अनुसार ओर विदेशियों के संसग से परिवतेन होदे आये । हमारा दे उष्ण प्रधान 
हं ओर इसीलिए यहां सिदे वस्नो को उतनी प्रयानता नहीं भिली जित्तनौ क्रि ठंडे देशों में। कपडे सिके 
न होने से उनमें एक सादगी है, पर मनुष्य की रचि सवेदा से वनाव चुनाव कौ ओर अधिक रहीहै जौर इसी 
किए हम इन सदे वस्त्रों मे भी वनाव चुनाव अधिक्त पाते हे । लिरोवस््न ओर पगड्यों के - इतने प्रकार 
तो शायद ही गौर किसी देश मे मौर किसी एल ते सिरत हों । सारांश यह्‌ ह कि अगर वेश-भूषा के 
पमाने से भौ हम भारतीय सभ्यता को जांचे, तो भी वह्‌ किसी प्राचीन सभ्यता ते कम नहीं रहेगी । 
न्त मे मे उन मित्रो का आभारी हूं; जिन्होने मुञ्ञे इस कठिन विषय को मागे वड़े मे सदा प्रोत्साहित 
क्रिया ! इन मित्र में डा° वासुदैवशरण मुख्य हं ! पर यह्‌ पुस्तक अयूरी ही रह्‌ जाती, जगर मेरे चित्रकार 
भिन्नो ने मेरा हष्य न वंटाया हेता । प्रारम्भ भें श्रौ हरिहराल पेड़ ओर श्रौ जगन्नाय अहिवासी नेंमेरीवड़ी 
सहायता को } वादं में श्री राम सूवेदार ने आङ्ृत्तियों >े वनाने का काम संभाल, विना इनकी मदद के शायद 
यह्‌ काम हीन कर पाता! एतदर्थ मं इन मित्रों को हादिक धन्यवाद देता हं प्रेस कापी तैयार करने भें 
मेरी पत्नी श्रीमतो चन्ति देवी ने पूरा हय वंटाया, इसके किए मै उन्हूं या धन्यवाद दरू 


प्रयत ध्याय 


्रागैतिदासिक युग मेँ भारतीय वेश-मूपा--मोहेनजोदडो भौर हडप्पा 

एतिहासिक अनुशरुतियो के भाधारपर तो हमारी सभ्यता सनातन है, नौर मधिक्तर 
भारतीयो का विश्वास भी एसा ही । पर किसी सभ्यता का इतिहास केवल अनुधरुति गत 
कत्पनामो को ही केकर नही छिखा जा सकता । माजकल का वैज्ञानिक युग सत्य तो उमे 
ही मानत्ताहै जो दृश्यं है मौर जिसकी सत्ता वैज्ञानिक माधारो पर सावित की जा सकती 
है। केवल आज मे पचीम तीम वपं पिरे पुरातत्व शास्त्री भारतीय सभ्यता > दतिहूम 
फामारम वैदिक युग यानी १५०० ६० प° या अधिक से अधिक २००० ई० पू० से करते 
ये । वैदिक आर्यो के पूवं इस देश मे एक सभ्यता थी, यह्‌ तो विद्वान मानते थे पर उसका 
ठीक ठीक रूपं क्या था इसका निश्चय विना पुरातत्व के सहारे करना कठिन था 1 युरोपीय 
चिद्रानोको तो दृढ विश्वास हो चूका था किः भारतीय इतिहास का आरंभ करीव १५०० 
ई०्पुण्सेही होता ह गौर इसके पिरे शायद एके द्रविड सभ्यता इम देश में थी पर उसकी 
म॒स्छृतिं आये सम्कृति से काफी कमजोर थी । द्रविड एक तरह से जगी थे गौर उनके 
धामिक विशवास बर्थात नाग, वृक्ष परजा इत्यादि भी उनके जगलीपनं के सवृूत हे । इस विदवास 
की मजवूती का अन्दाजा दसी वात से छगाया जा सकता है किरवरदो मे या वौद्ध गौर पौराणिक 
माहिस्यो मे जमर भारत का किसी एसे देश से सवध का जिकर है जिसकी एतिहासिक 
स्थापना से भारतीय सभ्यता का इतिहास १५०० ई° पू० कं कछ आगे वढ सवता हो तौ 
भिषद्रानो में एक तरह की खल्वी मच जाती थी मौर वे इन एतिहासिक स्थापना का 

डन कर के यह्‌ दिखाने का प्रयत्न करते थे वि भारतीय साहित्य मे यह अवतरण वाद 

क हं 1 उदाहरण के निए वावेरु जातक (जातक ३३९) मेँ वावुर देश को भारत से मयूर 

पक्षी जाने का उल्टेष है, जिभसे पता चलता ह कि इस देगा से वावुल का सवयं काफी 

प्राचीन समय से था" । इस सदर्भं को ठेकर विद्वान मेँ काफी वहस छिड पडी । पा वावेर 

प्राचीन ईरानी हरवानी वादस्नाहो के अभिकेखो मेँ आये ववि का स्पान्तर माना गया 

सौर इम आधार पर इस मत की स्थापना हृद कि फारस कौ खाड़ी के देशौ सें गौर 

भारतवधं से ई० प पाचवी से सातची सदी तक व्यापारिक सवध था । ठेकिन इस स्थापना 

को तिद्धानो ने एक स्वरसे स्वीकार नदी क्यिा।श्रीद्केवीका तो यह्‌ दृढ मतथा कि यह 

उद्धरण ई० पू० दूसरी शताब्दी के पटे का नही हौ मक्ता रेक्रिन इस सवघ में श्री ट्केवी 

द्रम वात की मीमासा करना भूर गये किं जातक्कार ने मगर अपनी कथा ई० पू० पटरी 





१--सिले लेवी, ओतरुर दु बावे--जातक, प्‌० २८४ धागे, मेमोरियर सिरवें सेबी, परिख, १६३४७ 


२ प्रचीन भारतीय वेश-भूपा 


या दसरी रताब्दी मे लिखा तो उसने वावृकू का ग्रीक नाम जो सिकंदर कं समय सं चलं 
नका था क्यो न देकर उसके पटे चरने वारे ईरानी नाम का क्यो प्रयोग किया । इनं सव तर्को 
से यह पता चरता है कि पर्चिमी पुरातत्ववेत्ता ओर भाषाशस्त्री भारतीय सभ्यता को मिश्च 
ओौर वावुर की प्राचीन सभ्यताओं की कोटि मे नदी अने देना चाहते थं । इस वात सं उनका 
पक्षपात ती सावित होता है पर प्रमाणाभाव से हम उनकी विधिवत युक्तियों के खंडन मं 
प्राय.-अतम्थं थे । छेकिन उनका मते कृ दिनों तक ही चल सका । १९२२ ३० मे मोहेन- 
जोद्डो के एक वौद्धस्तूप की खुदाई करते हृए श्री राखाख्दास बेनर्जी को सिधू-घाटी कौ 
प्रगैतिहासिक सभ्यता का पता चला। मोहेनजोदडो ओर हडप्पा की खुदाई जसे जसे 
यागे वढती गयी वैसे वैसे भारतीय सभ्यता की प्राचीनता के ठोस सबूत मिकते गये ओर 
पुरातत्यवेत्ताओं ने एक स्वर से इस बात को स्वीकार कर लिया कि भारतीयं सभ्यता 
प्राचीनता में सुमेर ओर मिश्र की समभ्वताओं सेन केवर ठक्कर हीलरतीहं वरन कृद वार्तों 
मे जैसे नगर रचना मतो उनसे मी आगे बढ़ जाती ह। 

इम सिधूृघाटी की प्रागैतिहासतिक सभ्यता के जो कृ भी अवशेष मिरे हं उनसे 
पता चरता ह कि वह्‌ सभ्यता वैदिक सभ्यता से कहीं आगे बही हदं थी। सिधुसभ्यता 
३००० ई० पु० या ४००० वषं पूर्वं फूल फल रही थी ओौर इसमे वैदिक आर्यो की सभ्यता 
का कोड लेश नही मिरुता । इस सभ्यता का संबेध सुमेर, अक्काड ओर एर्मसेभी थाञौर 
जफगानिस्तान, कदमीर ओौर सुद्र दक्षिण से भी। उस प्राचीन कारमं भी सिधृघाटीकी 
सभ्यताकाफी आगे वदी हृदं थी । वड बड़ शहरों मे लोग रहतेथे । गेहूं ओरजौकी खेती 
होती धी ओर लोग वैल, भसे, मेड, सूअर, कृत्ते तथा हाथी पार्ते थे । सवारी के किए 
वे पर्टियेदार गाडियों का व्यवहार करते थे } वे धातुओं के सामान जौर ओौजार वना सकते 
थे1 ठ्ड़ादं ओर रिकार मे वे धनुष वाण, भारे, कूल्टाडियां, छरे तथा गदा व्यवहार में 
कति थे । उनकं घरेलू सिट्टी के वरतन चाक पर चदे होते थे भौर अक्सर उन पर अकार 
वनं होते थे । समृद्धजन प्रसाधन के लिए सोने, तवे, कच्चे शदे, हाथीरदात्त ओौर अकीक 
इत्यादि की मणियो से वने गहने पटने थे, गरीव मट्टी तथा शंख के बने गहनो ही पर संतोष 
करतें थं । लेखन कला से भी वे अवगत थे । सभ्यता के इतने आगे बढने पर भी सिध्‌ सभ्यता 
म वस्त्र काफी सादे होते थे । साधारणतः रोग लंगोटी या तहमत पहनते थे । वहुधा छोग नंगे 
भी रहते थे । कभी कभी चादर से छाती ढंकी होती थी । बाल वहुधा फीतो से बंधे रहते 
थं । स्वियो के चिरोकस्व्र कभी कभी पंखे के आकार के होते थे । 


माह्नजोदडे में कताई के साधन 


मोहेनजोदड़ो से वहत सी तक्म की फिरकियां भिठी ह जिनसे पता र्गतां हे कि 
भमीर गरीव सव सूत कातते ये ! गरम कपड़े ऊन से बनते थे ओर हकं कपड़े सृती होते 


प्रथम्‌ अध्याय ॥ 


थे । मोहेनजोदडो से मिले हुए एक चादी के पान में †चपके वस्न के कूं टुकडो के वंज्ञानिक 
अनुसधान से इस वात का पता चला क्रि इन दुकड मेँ सूत उस साधारण कपास का ह जो 
आज पिन वहुत्ाथत से भारतनपे में होती है! सर जान मादौल का कहना है कि इस मोज 
से मव यह्‌ वात पुष्ट हो जाती ह कि वावी भापामें सिधु मौर ग्रीक भापा में सिडोन 
(8'प्व० } जिनका अथं कपडा होता हं सेमल रुदं के सूत के न हो कर कपास के होते भेर । 


सिवु सभ्यता मे पहनने के कपडे 


सूती वस्म बड कं मिलने से यह्‌ विचार स्वामाविक ही है कि मोहेनजोदडो भें साप्त 
भाति के वस्म पहने जाते रहे होगे ठेकिन वस्त्रो के इतिहास के सम्बन्ध मे जो कूच भी 
सामग्री हमे मोहेनजोदडो ओर हृडप्पा से भिकी है उससे हमारी यह्‌ धारणा गर्त सिद्ध 
होती है । एक मनुप्य मृति एक कवी चादर पहने हए है ( चि० १-२ ) यहे चादर 
छाती ठकती हुई वाए कथे पर डाल दी गहं ह, वायां हाय खाली हँ 1 यहु चादर काफी 
रवी होती थी जौर वैटने पर पैरो तक पहुच जाती थी 1 पत्यर की एक दूसरी मूति एक तहमत 
नूमा कपडा पहने हृए रहै ३ । वाए कषे के नीचे एक अनिर्धारित रेखा से गायद चादर 
का ताप्पयं हो । अगर हमारा अनुमान ठीक हँ तो चादर दाहिने कचे को ढकती थी । ठेकिन 
चादर पहनने का यह्‌ ठग अनियमित सा है क्योकि अव त्तक मिली हुई मूतियो मे चादर 
वाये कषे को ही डाकती हुई दिखखायी गयी है, उनका दाहिना कथा हमेला खुला हुमा 
हयेताह " 


यह्‌ कहना तो किनं ह कि आदमी चादर के नीचे घोती, रुगोटी या तहमत एसा 
कोई वस्त बरावर पिना करते थे क्योकि मनूप्य मूतिया प्राय नगी वतेलायी गयी है । 
ठेकिन मुद्रामो पर चित्रिन देवता मौर वीर पुरुप एक वहत सकरा कोपीन पहने हए दिसटाये 
गये ह 1 हडप्पा से मिले हुए एक ठीकरे पर वनी हु मनुप्य मूति » एक तग मोहरी वादा 
पाजामा या धोती पहने हुए दिषलायी गयी है 1 

हडप्पा मौर मोदेनजोदडो से जमी तक जो सामग्री हरमे मिली ह उसके आयार पर यहं 
फहना मूदिकल हँ कि सिधु सभ्यता के लोग नि हुए कपडो से वेगत ये अथवा नही । वेव 
एक मृति यमीज जैसा वस्य पहने हुए है जो कमर पर एक डोर से वधी हुं है ५ । 





रमार, माहिनजोदडो एड इडम बैठी सिविलादइनेशन १ पृ० ३३, पेट ९८ 

३-मेके, फरग्दर एक्मगरेवेशस एट॒ मोटेनजोदडो, मा० १, पृ० २५७, मा० >, प्ठे० १०५, सर 
६०-९१ 

४--मवे, इषस वैरी सिविरादजेदन, पृ० १० 

५--मेके, उपयोक्त 


४ प्राचीन भारतीय वेश-भूषा 
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प्रथम अध्वाय ५ 


वार वहुधा फते से वधा होता था (मा० १} 1 रगता है मनुष्य कभी कमी नोकदार 
चपकी हुई टोपी भी पहनते थे । इस टोपी की नोक या तो फीते से वधी हुड एक तरफ भूकती 
हृं दिखलाईं गदं है (० ३) ६ या वह पेचदार ह (आ०४)४। 

कभी कभी दूपट्टे की तरह का वस्र मनुष्य गले मे पटने दिसकाये गये ह । यह एक 
तरफ कता हु होता है (जा० ५} ८ । वटन या ब्रूच से वधा हुमा यह दुपट प्राय दोहरा 
होताया (मा०६) ९) डा० मेकं १० का यह्‌ अनुमान है कि यह्‌ दुपटा शायद किसी पद कं 
जधिकार का अयव। किकी धम विशेपका चयोतक ह । 


स्वरियो की वेशभूषा 


मटुटी की मूत्तियो मेस्व्ियो के जो भी वस्र माते हे वे काफी साधारण है । अगर गहने 
वादकर दिये जावे तौ स्वरयो के धेड नगे दीखते हे । सकरी साडी घुटने के वहुत ऊपर पहुचती 
है, इसे साडी न कह्‌ कर लगोदी कहना वेहतर होगा । जतरो पर वनी स्वी मूतियाभीषएेसी दही 
रगोटी पहने ह । केकिन इस लगोटी का आगा पीद्या के वनिस्वतं काफी छोटा होता है । 
छगोटी को कमर से वाघने के लिए मेखला पहनी जाती थी 1 यह मेखला करई जड मनमो 
~ या स।दे कपडे की, जिपके छोर भिरने के रए एक चपकन होती थी, वनी होती थी । एक 
जगह मेखल किसी वुने कपडे के एूदने से वधी दिखलायी देती ह । कही कही लगोटी किसी 
गुणिका (088) जैसे माभरण से भूपित् दिखलायी गयी है ११। एक मदूटी की सृत्ति में 
एव, स्त्री घोघी (००४) पहने दिखलायी गयी है । इस घोघी ने स्त्री के हाथ छिपा खे 
है, मौर वहु गोटी के छोर के नीचे नही पहुचती (आ० ७) । डा० मेके का अनुमान है 
कि शरीर रक्षा के अतिरिक्त साधन के रूपमे इसका व्यवहार हुमा है १२1 

न्निया जौर पुरुप भी पले के आकार का एक रिरोनेस्न पहनते है (आ० ८) 1 गभी 
तक इस वाति का पता नही चल सका ह किं उसके वनाने मेँ कौन सा कपडा जगता था । 
डा० मेफे का मदाजा है कि शायद यह्‌ फेम पर चढे माडीदार कडे कपडे से वना हो १३1 यह॒भी 
हो सकत्ता है सिर परक चादर काएककोना वाधकर इस िरोवस्नका स्पखडा कया 





६--मादाल, वही, ष्ठे &४, ११ 

छ-मागल, वही, प्टे० ६४, ४ 

८-भेके, फदर एक्सकेवे्न २, प्ठे० ७६, २२ 

स्--चहौ, ष्टे० ७६, १५ 
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श्रथम अद्रय ७ 


गया हो क्योकि साची मे इम शिरोवस्् का स्पटएेतरा ही वनाया मया ह। जव यह्‌ रिरोषस्व 
दोनो तरफ दिवीदारमन हौ कर सादादोतायातो इम पर कु बठेकार होते थे) कमी कभी 
इमके दोनो योर्‌ वृत्ताकार अलकार होते थे गौर कभी मनके की ल्डो जौर एक चोगानुमा 
अरुकार से इमकी सजावट होती थौ (आा० ९-१०) १४। कही कटी निरोवस् सीया सिर पर 
रक्ला हुजा देन पठता है गौर कही कही वह पीठ पर गिरती चोटी सेल्गाहृमा मौर सिर 
से एक फीते से वधा मालूम पडता ह १५। दिवरीदार जिरोवस््र तो गायद देवी माता ही 
पितत यी । पेशानी पर ववे एक फीते के सटारे ये शिरोवस्त टिके रहते थे। शिरोचस्तर 
मेँ खी दिवलियो मे काजल एसे कुठ घव्ये मिरे हँ जिनसे पत्ता चता है कि चायद इनमें विसी 
समय दीपफ़ जलाये जाते थे १६1 इसमे यदे भी सिद्ध होता ह करिहायमे या सिर पर दीप 
चारण विये हुए मध्यकाडीनं भौर सावुनिक दीपल्ष्मी की मूतियो का सोत प्रागेतिहामिक 
काठ्मेहै। ~ 

कही कदी कूं अजीव ठग के निरोवस्न भी भिलते ह १७ । पसे के आकार वाले 
इन निरोचस्त्रो पर एक तिमादईं सी दीख पठती है, यहु तिपा शायद रिसी मर्कारषी 
द्योतक दो यहभी हो सवता है कि इस तिषा का तात्पर्यं किमी देवपीठमे हो! याजं 
दिन भी देवयानामो में स्तिया अपने सिरो पर देवपीठ के कर चर्ती है। पगडी पह 
हए स्वी मूतिया (आ० ११) कम मिरी है १८1 खगता है स्तिया कभी कमी ढीटी टोपी 
भौ पिनिती थी (मा० १२) १९। 


१८--मेके; पदर एवमवेवेदम्‌ मा० २, ष्टे० ७५, ३, ८५ ८६, १७ 
(५--माशर, वटी, मा० १,१्‌० ३३८ 

१६--वदी, मा० १,१्‌.० २९०, २, ष्टे० ७३, ३, ४, ७५, २१--३७ 
१७-- वही, माग २, प्टे० ७५, १५, १६ 

१८-- वले, भा० २, प्े० ७६, १६ 

१६-- मार, वही, भा० १,प्‌० ३४०, प° १५३, २५ 


हितीय अध्याय 
वैदिकं युगम वेश-भूपा 
सिधु सभ्यता के समाप्त होने से ठेकर ई° प° तीसरी गताब्दी तकं हमें भारतीय 
सभ्यता के इतिहास कं किए पुरातत्वं की अधिक सामग्री नहीं मिरत्ती । मोहेनजोव्डो 
के न्ट होने (२५०० ई० पू०) ओर आर्यो के भारत जने (१५०० ई० पू) के वीच में 
जो एक हजार वर्षं का अंतर पड़ता है उसमे भारतीयं सभ्यता किस तरहं से फूटी फली 
इसका भी हुमे ठीक नान नहीहं। 
जघ्र सिधु सभ्यता के वाद एतिहासिक अंधकार का परदा उठता तो हमं 
वैदिकयुग का दशन मिरताहै, गौर भारत की आारभिक आर्यं सभ्यता का ददन कराने के 
चिए हमरे सामने ऋग्वेद के मंत्र आते हे! छेकिन वैदिक सभ्यता कोद एक काट 
विंशेप तक सीमितनहीथी वह॒तो १५०० ई०्पू० से केकर करीव ५०० इ० प° तक 
वदती गौर प्रसरित होती रही । पहर संहिताएं वनी, वाद मे ब्राह्मण ग्रंथ, ओीर 
यंत मे उपनिपद्‌ मौर सूत्र ग्रं । काल क्रम के पैमाने मे आगे या पचे होने से वैदिक साहित्य 
मे भी एक एतिहासिक विकास क्रम पाया जाता है । वैदिक साहित्य के विभित्न ग्रंथों के 
समव निर्धारित करने की वि्टानोंने चेष्टाकी ह रेकिन अभी तकवे दृढता के साथ वैदिक 
ग्रंथो क। समय निरिचत नहीं कर सकं ह । 
वैदिक साहित्य के काल क्रम की यह्‌ गड़वड़ी जव हम वैदिक सभ्यता का इतिहास 
लिखने वैठते हँ तो वड़ी खलती है, क्योकि हम दृढतापूरवेक यह्‌ नही कट्‌ सकते कि सभ्यता 
के प्रतीकं अमुक जग का आरंभ गौर विकास समयं के पैमाने मे कव से कृव तकं हुमा । 
साधारणत. हम ग्वेद को वैदिके आर्यो का आदि ग्रंथ मान कर उसी कें आधार पर 
आरभिक आये सभ्यता का रूप खडा करते हे, ठेकिन अयवैवेद ओौर कही की ब्राम्हणौं 
मे भी आयं जओौर अन्यं सभ्यताओं के कछ एसे प्रारभिक रूप आये ह जो ऋण्वेद के 
समकालीन हो सक्ते हे । वात यह है कि ऋग्वेद कों इतिहास का प्रथ तोह नही जिसमे 
ततकारीन सभ्यता के सव रूप आने जशूरी थे । वह तो दान तथा देवं स्तुतिथो गौर दानिक 
विचासो का एक संग्रह मात्र है। जिसमे वैदिकसभ्यता के भिन्न भिन्न पहदुओं के संकेत 
जनुपगिक रूपसे हौ गये है । वैदिक युग की भारतीयसभ्यता के अनेक प्रतीकं श्रुत वा 
दुर्यं अथववेद जौर कदी कटी ब्राहणो मे वाद मे आये रेकिन केवल वादमे अने हीसे 
तौ यहं कहा नदी जा सकता क्रि उनका विकास वाद में हुभा । वहुधा वैदिक साहित्य क 
जव्ययन में एसी गड़चनों का हमे सामना करना पड़ता हं ओौर तव हमे वुद्धि ओर वेनानिकं 


द्वितीय अध्याय ९. 


तकं की तरान्‌ पर यह्‌ तल कर देखना पडता ह कि पलडा किस यक्ष का भारी ह गीर उसी 
क अनुसार ह्मे अपनी राय कायम करनी पडती ह । एमे समय हमे पुराततर का कोद सहारा 
न मिलना वडा खरता ह क्योकि साहित्य तो साहित्य ही है केवल उसी के सहारे हम उस 
वैज्ञानिक तथ्य तक नही पहुच सके जिस प्र हम वैज्ञानिक पुरातत्व की सोजो से पहुच 
सवते ह 1 पुरातत्य के सहारे हम सभ्यता सवधी सादित्िकं उद्धरणो की जाच पडताल 
फारके उनके काटसम्बन्धी एक विशेय निष्कपं पर पहुच सकते है, प्र कोरे साहित्य से 
ओौर एसे साहित्य से जिसका काल अभी विवादग्रस्त है हमारा विदोप काम नही निकल 
सकता । लेकिन जव हमारे पास पुरातत्व के साधन नही ह तो हमे लाचार होकर साहित्य 
का आाश्वय ठेना ही पडता ह 1 फिर चाहे उससे निकाङे गये नतीजे कितने ही वितादग्रस्तं 
क्योनहो। 
वैदिक साहित्य भारतीय सभ्यता के १००० वर्पो से अधिक विकास के इतिहास कां 
भण्डार ह । रेकिन उसमें जो कूं जाया हँ उसे हम एक ही कार मे नही द्‌ढ सकते, उरे 
एतिहासिक विकाम की परपरा दिखाने के चिएु ह्मे कार विभाजन का सहारा तो ठेना 
ही होगा । जहा तक वश्न-भूषा का सवध है हमारी कठिनाई कू इसलिए सरल हो जाती 
है करि सहिताभो, ब्राह्मणो गौर उपनिषदो मेँ आनुपगिक रूप से वस्नो की जो भी चर्चा आईं हँ 
उमे एकता है जिक्षसे यह्‌ पता चरन्ता है कि जहा तक वस्नो का सवघ ह वैदिक काल मेँ 
करीव ८०० वर्पो त़ विशेष परिवर्तन नही हुआ 1 इसके दो कारण हो सकते है, (१) सपने 
प्रारभिक वेश-मूपा के प्रति आर्यो का मोह, गो कि वैदिक साहित्य के कू शब्दो से यहे पता 
चर्ताह कि मर्यो ने भारत मेँ अपते पूवे फे निवासी द्रविडो ओर निपाद जातियो से 
युद्ध वस्त्र ग्रहण विये ये । (२) इतिहास में वहुधा यह देखा गया ह कि किसी नवीन सभ्यता 
यो सम्पकरं मे आने से गयवा उक्षसे विजित होने प्रर विजित्त सभ्यता विजेताओ के वस्नं ग्रहण 
कर्‌ लेती थी । उदाहरण के लिए करीव २९०० ई० धू० मेँ जय सक्काद के छोगो ने सम्पूण | 
सुमेर पर अपना अधिकार जमा लिया तो प्राचीन सुमेर के छोगो ने "कौनकेस' या तेहमते 
कौ जगह जो उनका जातीय वस्व था अक्कादियो के वस्र कमीज ओौर चादर को सपना छिया। 
छेविन वैदिक साहित्य के अध्ययन से पता चलताहकिनतो वे वाहरी किसी शितिसे 
पिजित हुए न उनके सिशेए सपकं में माये ¦ इसीलिए उनके अपने वस्म जिनमे उन्दने देश 
काल के जनूसार सुधारमीकरच्ि होगे ज्योकेत्यो यने रहे । वस्तभूषा की इस एकता 
यये देषते हुए हमने समरणं वैदिक युग को एक ही मान। ह गौर इमके फालं विभाजन नही 
पियेह। हुानूत्रयुग में जिक्षकाआरम करीय ५०० ईणपूज्सेहोताहै हमें नये वस्योके ^ 
नाम मिन लगते है मौर इसीलिए हमने दक सूत्र युग फी वेश-मूपा का वर्णन महाजनपद 
मृग की वेशभूषा के यतर्गेत किया ह 1 ध 
यार्यो वा मादि स्यान कहा था दम प्रद्न पर तो पफौ वहम रदी है केविन इतना 
प्रा० २ 
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तो निदिचत जान पड़ता है कि आयं भारतवयं में मौर पदिचमी एदिया मे एक साथ प्रविष्ट 
हुए ओौर ईरानी बौर भारतीय बयं करीव २५०० द° पू० मवर्ग हुए । भारतीय आर्यो 
ने इस देद्य मे २००० द° पु०ओौर १४०० के वीच यफगानिस्तान यौर हद्ुकुग के रास्ते से 
होकर प्रवेग क्रिया यौर सवके पहठे सिथ नदी की उपरी घाटी मे वसं । वाद मे उन्होने 
धीरे धीरे अमे वदते हुए गंगा की घाटी मे भू-स्थापना की यौर अंत में विध्यक्षेत्र ओर 
सुदूर दक्षिण मे फंल गये । पशु पाटन बौर कपि इनके प्रधान व्यवसायं थे यर्‌ आारभिक 
कालमेव गांवों मे रहते थे । गृह निर्माण, वढदंगिरी बीर रथ वनाने की कलाम वे पटु थे। 
अयंस के वरतनं वना सकते थे जीर सोनं ओर गहनो के उपयोग वे करते थे ! वे कपडं भी वुन 
सकते थे। सीने पिरोने, चम कमाने यौर मिटटी के वरतन वनाने की कलायो से भीवे 
परिचित ये। 

ऊनी वस्त्र 


आयं कातने जर वृनने के लिए भेडोंकाञ्न व्यवहारमे कते थे गौर्‌ दसीचल्षि 
भंड को वे ऊर्णावती १ कहते थे यौर ऊन को आविक? । सिव की घटी को सुवासा ऊर्णावती 
इसङिए का गया है कि वहां ऊन भीर ऊनी कपड़े बहुतायत से मिरुते थर । गवार की भेह 
परसिद्ध थी बौर जिस प्रदे से रावी (परष्णी ) वहती थी वहां का रंगीन अथवा घुला हुजा 
(सुन्ध्यव.) ऊनी कद्ध प्रसिद्ध था५^ । पूपणद्वारा ऊनी कपड़े चिनने का भी उत्टेख है९ । 


कवलं गौर शामूल्य 


कंवर जौर शमूल्यं« स्वयो ओर पुरुपो क नित्य के पहनने के वस्त्र थे । कंवल से 
रायद सुरदरे ऊनी कपड़ं का तात्पयं रहा हो । प्रो ° प्रिजलुस्की के मतानुसार ° कंवल मुंडा-स्मेर 
भाया का गव्द हं मौर वैदिक संस्कृत ने इस शव्द को उस भापा से उधार लिया हँ । जथवेवेद 
मं सचसे पटले यह्‌ शव्द गाने से यहं घारणा होती है कि इस शब्द को अर्यो ने आदिवासियों 
से अधिक घनिष्टता वदने पर अपना लिया ! ामत्य समूर का वना कपड़ा होता था । पर 
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द्वितीय अध्यायं १९ 


शामुल्य के सवध मे डा० सुविमठचद्र सरकार १० का गौर ही मत ह । उनका विचार हि 
शामूल्य रुद भरा कोड हल्का कडा था । वे हमारा ध्यान इस ओर भी दिते हे फि आधुनिक 
दामा जो एक सकरा शाख है, मौर जिसका व्यवहार पगडी पर के वद के सिए होता ह भौर 
जिशकी व्युत्यत्ति अरवी शामिलात से जिसके मथं होते हे जोडना, वास्तव मे शामूल्य से निकला 
है। इस धारणा को सत्य मानने मेँ कट कथिनादया हे । क्षामुत्य को रूढं से भरा वस्त्र मानने मेँ 
सदेह होता है क्योकि रूदं का ज्ञान, जैसा कि हम आगे च कर देखेंगे, र्यो को सूत्र काल मेँ 
हभ । शामुत्य तो समूर शब्द का प्राचीन रूप मात ह जिसका गयं आज दिन भी रोएदार 
चमडाहोताह। इसी अथं में इस शब्द का व्यवहार कौटिल्य के गथंल्ास्व मेँ भी हुमा है । 


खालो के वस्त्र 

जानवरो कौ सालो का भी वस्वरूप मेँ व्यवहार होता था। देवता, मुनि, ब्रात्य गौर 
देशे के आदि निवासी खालो से वने कपडे पह्नते थे इस सवध में शतपथ ब्राह्मण ११ मेँ एक 
कटनी दी हु है जिससे पत। चलता ह कि वैदिक सम्यता के आरभिक युग मेँ मायं गोचमं 
पहना कसते थे । कहानी यह है कि मनुष्य एक समय गोचमं से भाच्छादित होता था। गाय 
की उपादेयता का देवतामो को ज्ञान था भौर इसीलिए मनुष्य के शरीर से गोचमं उन्होने 
खलिया कर पुन मायो को वापस कर दिया । खाल के विना मनुप्यको वरावर चोटें लगा 
करती थी। इसलिए उनका खोया हुअ। आवरण पुन वापस देने केलिए देवत्ताभो ने 
वम्प्रो की सृष्टि की। इस क्ठानी से यह्‌ निप्कपं निकलता है कि सभ्यता के आारभिक युग 
मे मायं गोचम्‌ पहना करते थे 1 इममे कोड आक्च्यं कौ वात नही है । जिस समय सभ्यता 
शिकारी अयवा पशुषाखक अवस्था में थी उस समय मनुप्य पुमो के चमडो से अपने 
वदन ढाका क्रते थे । प्राचीरसुमेर मेभीरोग सारगान के काठ तक वकरेकी सालकी 
वनी तहमत पहना करते थे । एमा लगता हं कि जव आर्यो की समभ्यत्ता उनति के मार्गं पर 
जागें क्डीतो उर्नहुगायकी माथिक उपयोगिताका ज्ञान हुमा मौर चमडेके किए व्ययं गो- 
हत्या का निपेव करके वे भौर तरह्‌ तरह कं वस्व पहनने खगे । 


कृष्णाजिन 


रातपय ब्राह्मण की १२ एक दूसरी कहानी से पता ख्गता है वि दृप्णाजिन वहत ही 
पित्र माना जाता या। कानी यह है पि यज्ञ की आहुति एक समय मृग का स्प घारण 


१०-- सरार, सम॒ मामपेकटस ्मोँफ दी अरियस्ट सोधियल दलदर मोंफ़ दृट्वा, १० ५६, 
१० मो० # 

११-दातपय भ्रा, ३।१।१३-१६ 

१२--पवपय ग्रा०, १।१।५।१ 


१२ प्राचीन भारतीय वेशभूषा 


कर के देवतां से वचने के छिएं भाग मयी । देवतायों को जव इसका पता खगा तो उन्होने 
उसे पकड कर उसकी खाल उतार लिया । उसी दिन से कृष्णाजिन पर दीक्षादी जाने लगी 
सौर यज्ञ की आहूति के लिए घान्थ भी उत्त पर घोटा जाने लगा । यन्नादिक कार्यो मे मृगचर्म 
का व्यवहार विहित ह । इसी वात को सावित करने के किए ऊपर की कहानी गही गयी हं । 
कहानी हमारी उस पूर्वकारीन संस्कृति कौ ओर भी इनारा करती ह्‌ जव धार्मिक कार्या 

मृगचर्मो का प्रयोग वेधड़क होता था । आज दिन भी घामिक कार्यो मे मुगचर्म पवित्र 
माना जता ह। 


मस्त्‌ हिरन की खां पहनते थे १९1 हिरन की खां पहन कर ओर उन्हीं के चमड़े 
की वनी ढारे केकर देवगण लात्रुजों मे भय उत्पत्च करते थे {८1 मुनिगण भूरे गौर कमाए हुए 
चमड़ (पिशद्धमला) पहनते ये १५। ब्रात्यो के अधिनायक गौर उनके साथी दोहरे (द्विसं- 
हितानि ) चमड़ं पहनते थे जिसमे एक काका (कृष्ण) गौरं दूसरा सफेद (वलक्ष) होता था१६। 
जंगली जातिया नाच के समय कृत्ति गौर दूरौ पहनती थी १७, ओर अजिन भी व्यवहार में 
खाती थी १८ । यन्न के समय कृष्ण मृगचर्म पहना जाता था१९। वकरे की खार (अजपैभ्यस्य 
अजिन) पहनी जाती थी२० । समूर के व्यापारका भी उल्केख है २१। 

कू जौर तरह के भी कपड़े व्यवहार मे छाये जाते थे प्रर उनका कोद विवरण नं प्राप्त 
होने से उनकी पहचान मे काफी कठिनाई पैदा होती ह गौर न ठीक ठीक से यह्‌ कटाजा 
सकता हं कि वे वेनस्पतियों के किन किन रेशों से वनते थे । 
वरापी 


वरासी का उल्लेख सवसे पहर काठक संहिता ररम जाया हं । आङवलायन श्रौत सूत्र २३ 
ओर काटचायन श्रौत सूत्ररण के अनुसार वरासी वस्त्र सोमथाग मे भाग लेने वारे नेष्ट को 
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द्वितीय अध्याय १२ 


दक्षिणाके सरूप में दिया जाता था! काट्यायन श्रौत सूत्र के टीकाकार को इस शव्दका 
ठीक ठीक अर्थं का पता नही था ओौर इसीलिए उसने वरासी को क्षौम्य अर्थात्‌ अतसी की 
दयाल के रेने का वना षस्न कहा ह । आर्वलायन शोत सूत के टीकाकारने वरासी का अर्थं 
मोटे सूते का क्पडा कियाहै । डा सरकार के मत से उत्तर पदिचमौ सीमा प्रात्त मौर हिमाच्य 
के व्हििरि पर उगने वाले वरस (एक प्रकार के लाक फूल वात्र रोडोडेंदून) नाम के पृक्ष 
की दधार के रशे से शायद यह्‌ वस्र वना जाता था २५1 
टूर 

दम कपडे का उरकेख अथर्ववेद मेँ आयी है २६1 पाछि साहित्य मेँ भी दुस्स नाम के 
कपडे का उल्केख भया है 1 माज दिन धृस्सा जो द्यो से निकटा है एक तरह की खरदरी 
उनी चादर कानामहैजो पजाव ओर कश्मीरे वनती है, पर यह्‌ ठीकतौरसेनही 
कहा जा समता कि वैदिक वुगरमे दरदंकाक्याल्पथा। 


क्षौम 


क्षूमा मथवा अतसी कौ छार केरेशे से वने हुए वंस्व का सवेप्रथम उल्टेख माणी 
सहिता गौर तैत्तिरीय सहिता में आया ह २७। कुसमी रग के क्षौम परिधान षा उल्छेल 
गाद्धायन आरण्यकर८ मेँ माया हं । आदवलायन शधौत्त सूत्रम के अनुसार क्षौम वेस्न सोमयाग 
मेँनेष्टि को दक्षिणारूप में दिया जाता था। 


पाड्व 


शतपथं ब्राह्मग भीर मं व्रायणी३° सहिता के अनुसार पाद्व वम्न यत्न के समय राजार्थो 
दरा पहना जता था । बृहदारण्यक उपनिपद्‌३९ मेँ पाड्वाचिवः वस्व वा उत्केप ह । यहु मेड 
येऊन वा वनां हुआ सफेद वस्र होता था 1 डा० सरार वा कहना है वि गायद पाद्व 
कोरा अयया रगीन रेणमी मयवा सूती वस् या१२। उनवे एसा वहने षा जाधार वया हँ यह्‌ 
नही कहा जा सवता! 


२५--पस्वार, वटी, ¶ृ० ६१, पुर नो० ३ 
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३०--7० प्राण, ५।३।५।२१, मै सम, ४।४।३ 
३१- ० उ०, २।३।६ 
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१४ पराचीन भारतीय वेका-मूपा 


तस्य 
ताप्यं का उल्केख अयर्ववेद तथा गौर कईं जगह्‌ याया ह्‌ २३। कृष्ण यजुर्वेद र“ के अनुसार 


यन के अवसर पर यजमान को स्वयं तप्यं पहनना पडता था । राजसूथ यज ‡५ के यवसर पर्‌ 
राजा तार्प्यं वस्त्र जिस पर यन के उपादानोकेखूपक्टृया टके होते थे पह्नता था । सायण 
यौर कात्यायन ने तार्प्यं के वहत से अर्थं दिये ह । वथाक्षौम,घीमें दूवा वस्त्र, तृपनाम की 
घास से वना हया, जथवा तीन वार घृत में इवोया हुवा वस्त्र इत्यादि । ताप्यं की इन सव 
व्याख्यां से यह्‌ पता चलता हं कि टीकाकारो को इस गब्द के अर्थं के वारे मे दूविवा थी। 
कु एसा भी मालूम पड़ता ह कि दातपथकार को भी इस दाब्दं कं ठीक घ्थंके वारे मं नक 
था । गोल्दस्ट्कर के मत से सहमत होते हए एगिग का कट्ना दै कि ताप्यं किसी तरह्‌ का 
धोवस्त्र था२९। डा० सरकार ताप्यं को विहार कें टसरसे, जो एक तरह का मोटा रेनमी 
कपड़ा होता है, तुख्ना करते ह्‌ ७ । डा० सरकार इस पहचान पर कंसे पहुंचे यह्‌ कहना कठिन 
है सत्यतो यह्‌ हकिताप्यंकाटीक ठीक अर्थं अभी हमे विदित नदी हं। 


कार्पास 


जेता हम पटर अध्याय में कट्‌ जये है सिधु सभ्यता के युग मे कपस से वने 
कपड़े पहने जाते थे । याङ्चये की वात हं किं वैदिक सहितागों मौर ब्राह्यणो मे कार्पसि का 
कही भी उल्छेख नदी ह! सव से पट्के कपास का उल्टेख ञाद्वखायन ओर लाट्यायन 
श्रौत सूत्रो८ में भाया ह 1 इन उल्केखों के अनुसार सोमयनन कं पोतृ को कपास का कपड़ा 
(कार्पाप्न संवासः) दध्िणाके रूपमे दिया जाता था । अव प्रन यहं उव्ताटहं किक्या 
कारणथा कि वैदिक आये कपास से इतने काट तक यनभिन्न थे ? उत्तर कदं हो सकते हँ 
यया (१) वैदिक आर्यो से बौर सिवु सभ्यता से कोई सरोकार नही थायौरवे भारतमें उस 
कामे आये जव सिवु सभ्यता पूणेतः नष्ट हो गयी थी ओर इसचिए उस सभ्यता के एक प्रतीक 
कपास कौ कताई बुनाई का उन्दं नान नही हुमा । यह्‌ नान उन्दं तव हुमा जव वे पूवं भारत 
मे पहुंचें जहां कपास के व्यवहार से, जैसा दमे पालि साहित्यं वतलाता है, लोग भटी भांति 
परिचितथे। (२) यह्‌ भीसंभवहै कि आर्यो कोकपास का जान रहा हो ठेकिन एक अनाय 
वस्तु दोन से उक व्यवहार से वे हिचकिचाते रहे हौ, गोकि इसकी संभावना कम है । 


॥ 1 
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द्वितीय अध्याय १५ 
कताई बुनाई 
कातने यौर वुनने का काम प्राय स्नियो के जिम्मे था३९॥ 


अथर्ववेद *° के एक्‌ रूपक मँ रात्रि मौर दिवा को भगिनी मान कर उन्दं वर्परू्पी 
कपडे को वनते बतलाया हँ 1 इसमे रात को ताना गौर दिन को वाना माना ह । कपडे वुनने 
वाक्यो के लिए वायित्‌ ५१ मौर सिरी५२ शब्दो का उपयोग हुमा ह 1 डा० सरकार कं अनृसार 
वैदिक सिरी तामि सिलं से छया गया ह गौर पूरी जानपदी भापामो मेँ अव भी इसका 
रूप सिरी, सिखी, निलारं होता ह जिसका अर्थं वना हुया कपडा होता है । 

वैदिक साहित्य मे वनने की कारीगरी के बहुत से पारिभाषिक शव्द आये है । 
ओतु (वाना ) ५३, ततु (सूत ) ४४, तत्र॒ (ताना ) ४५, वेमन्‌ (करधा } ४९, प्राचीनतान (आगे 
शिचा हुआ ताना) *७, वाय॒ (वूनकर) ४८, मयूख (ठरकी या शीदोका वजन) ९ 
बुनाई सवधी शब्द है । 


पहनने के कपडे 


ऋर्वेद५० मीर वाद कँ साहित्य में पहनने के कपडो के टिए साधारणत वासस्‌ दाव्द 
का व्यवहार हुमा हं ! वसन ५१ मौर वस्म ५२के भी वही माने होते ह । वैदिक भार्यं अपने फपडे 
यदे शौक से पहनते ये । सुवसन५३ का व्यवहार सूवसूरत कपडो तथा अच्छी तरह से पहने 
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१६ प्राचीन भारतीय वेन-भूपा 


गये वस्त्र दोनों ही के लिए हुआ है ५४। सुवासस्‌५५ विदोपण का प्रयोग अच्छ कषड़ं पठ्नने बालों 
के किए हुखा है 1 सुरभि९ शव्द से पता चलता हे कि पहनने के कपड़े वदन पर ठीक वेठते ये । 
समाज में विया कपड़े पहनने वालों के मान होने का उल्लेख गतपथ ५५ मे आया हं । उस 
उल्टेख के अनुसार मनुष्य कपड़ा इसचिएु पह्नता ह कि वह्‌ उसकं वदन पर चमड़ की 
तरह ररीरकीरक्षा काकाम देताह। इसीरिए यह्‌ आवद्यक ह कि मन से मनृप्य यच्छे 
कपड़े पहने (सुवासा एव वुमृपेत्‌ ) 1 अनेक रंग ॒विरंगे कपडं पहनने की भी प्रथा धी । शतपथ 
मे अग्निका एक पर्याय विभावसु५८भी हं जिसका अथं ह रंग विरगे कपड़ पहनने वाटा । 
कौपीतकी ब्राह्मण ५९ मे अच्छं कपडे पहनने वाके युवकों का उल्लेख ह । 


वेदिक वस्त्रों पर अछकार 


वैदिकं युग में कपड़ों पर वहुधा कसीदे का काम वना होता था । मरुत्‌ कारचोवी 
के काम वारे कपड़ं पहनते थे९° (हिरण्यान्‌ प्रति अत्कान्‌ ) 1 कयडों मे किनारे ओर फाठरे मी 
होती थी । सिच्‌ ६१ शब्द से कसीदा किये हृए किनारे या फालर का वोध होता है । दो ऊपर नीचे 
के ओर्दो वगर कं किनारो का उल्लेख आया ह ९९1 वैदिक आरोका ९६३ से शायद कपड़ पर वने 
यकारो से मतल्व ह 1 डा० सरकार का विचार ह्य कि आरोका. की व्युत्पत्ति तामि 
अरुकणि से ह जिसके अथं होते हं कपडो के अकृत किनारे । यज्ञ के अवसर पर कोरे कपडे ६५ 
पहने जाते थे पर अन्य अवसरों पर बले कयड़ं (स्वित्यञ्चः ) ६६ सुनहरे कामं वाले रंगीन 
कपड़े ऊपा कौ श्रेणी वारी रंगीटी स्यां पहुनती थी ६७1 तब्रात्य गृहस्य किनारेदार नीले 
कपड़ं पहनने कं शौकीन थे ६८ । 
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द्ितीय अप्याय १७ 
कसीदे का काम 


पेशस्‌६९ दाव्द का व्यवहार कारवी के काम वाके वस्नो के छिषएु हृभा है 1 इसमें 
, कटे हुए अककार काफी फरदार ओर कठात्मक होते े७०। नृतु को पेशासि पहने वतलाने से७१ 
शायद कारचोवी पेणवाज से तात्पयं हो । कसीदा काढना या उससे पेशासि अथवा पेशवाज 
यनाना स्मियो का काम या । यजुर्वेद मे पृर्पमेध मे वलि देने जाने वारो मेँ पेशकारी का नाम 
आया है५२। एतरेय ब्राह्मण ७३ मेँ निविदो को ऋचाओ का कसीदा अथवा पेशस्‌ कहा गया ह 1 
य्हांजो उपमा दी गई है उससे कसीदे के बारेमे कूद प्रकाग पडता । इस त्ह्‌ काकाम 
(पेशस्‌) ताने के ऊपरी भाग (प्रवण) तया मध्य मौर निचले भागो (अवप्रज्जन) में 
किया जाता था। पेशस्‌ के इम विवरण से पता चलता ह कि अकार कु वृने भी जते धे 
ओर कद काटे भी । जगर हमारा यह अनुमान ठीक है तो कौटिल्य मे र्वाणत खचित नामक 
दुशारे जो सूचीवान कमं से वनाये जाते थे ओर जिन्हे फदमीर वाके अव भी तीरीकार भौर 
अम्ठीकार का सयोग वताते है, ओर पेशस्‌ एक थे 1 बृहदारण्यक उपनिपद्‌ ७४ के एक उल्लेव 
से पता चरता ह कि पेदकारी एक अरुकार को काढ कर जव दूमरा काठतीथी तो वह्‌ 
पहर अकार से भी अधिक सुन्दर उतरता था। 


वैदिक आर्यो का पहुरावा 


एसा मालूम पडता ह कि वैदिक भाय तीन कपडे पहिनते ये यथा नीनि ५५ (रगोटी }, 
यामस्‌ मौर अधिवासऽ६ जो शायद आधुनिक दुपट्टे या चादर का प्रारभिक स्परहा हो) 
शतपथ ५७ में दिये हए यज्ञ काल के पट॒रावे से उपरोक्त पहरावो का मेर खाता ह । 


नीवि 


नीवि या परिधान५८ शायद तहूमत या रृगी के एेसा कोद वस्व था जिसेस्त्री भौर 
पुर्प दोनो समान रूप से व्यवहार में खाते यं नीवि की व्युत्पत्ति नि अर्यात्‌ नीचं भीर व्ये 
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१८ प्राचीन भारतीय वेशभूषा 


ढकना या आच्छादितं करना संकी गयी है । लेकिन डा० सरकार इसे चौड़ा वुना हणा 
किनारा मानते हे यौर इस गव्द की व्युत्पत्ति तामिल नद्‌ से जिसके अर्थं वनने कं होते ह 
करते है ८९1 जव तकं वैदिक कालकी कोई मूति हमे नही मिलती तव तक टम यह्‌ ठीक तौर 
से नही कह सकते कि वैदिक नीविका क्यारूपं था) ठेकिन सिघु समभ्यत्ता कीमृद्राों बौर 
मृण्मूतियों मे जो पोशाक दिखलायी गयी है वह तौ केवल एक कपड़े का सकरा सा टुकड़ा 
है जिसे स्त्री ओर पुरुप दोनों व्पेट ल्या करते थे 1 इस तरह के वस्त्र पहनने का रिवाज 
सिवु सभ्यता की समकालीन सभ्यता में भीथा। हो सक्ता ह कि वैदिकयुगमेदेशका 
यह पुराना पहरावा वच गया हो ओौर कालंतर मे आर्यो दवारा अपना लिया गगरा हो। 


म्रघात ओर वातपान 


नीवि से प्रघात ल्टका करता था। इसका एक ॒वेवूना छोर फूंदनों से सजा होता 
धा यौर दूसरा सादा छोर एक छोटी भार से जिसे तूप कते थे<०। नीवि मे वातपान ८ १भी 
होता था । यह्‌ शायद कपड़े मेँ छेवादईं वाटा किनारा था जो हवा के भटके से सूत को वाह्र 
निकलने से रोकता था८२। 


कृपड़े पहनने के ढंग 
वेदोसेजो कुछ भी हमें वस्त्रों के उल्लेख मिरते ह उनसे यह्‌ ठीक ठीक पता नहीं 

चता कि वैदिक युग मे कपड़े किस ठंग से पहने जाते थे । इस वात का उतल्छेख है कि वासस्‌ ८२ 
वाधा जाता था । नीवि “४ से पता चरुता ह कि दायद लोग नीवि इस ढंग से वांधते थे जिसपे 
उसमे गांठे गोर सिख्वटे पड़ जो देखने मे सुन्दर मालूम पड़ती हे ] 
दारीर के ऊपर पहनने के वस्त्र 

पुरुप ओर्‌ स्वयां अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को ठांकने के लिए उपवंसन पर्याणह्न, 
प्रतिधि, द्रापि गौर्‌ अत्क पहनती थीं । उपवसन ८५ जंसा कि वधू के वस्त्रो के सम्बन्ध में इसके 
उल्लेख से पता र्गता है, दुपट्टे कौ तरह कोड वस्र था । मुद्गलानी के उपवसन ८६ के हवा 
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दुसरा मध्याय १९ 


मे फडकने के उल्लेख से यह्‌ बोध होता ह कि यह उत्तरीय जेसा कोड वस्न था । डा९ 
सरकार का अनुमान ह पर्याणहनं शायद लवी-चौडी हल्की चादर की तरह कोद वस्त था८७। 
अधिवास राजासो का उपरी वस्त्र था८८। प्रतिधि<९ एकया दो कपडेकी छीरो से घना 
स्तनय था जिसे चिवाह के समय कन्या पहनती थी । शीयद यह्‌ सीघे अथवा तिदे दगते 
स्तनी को ढाकने के लिए पहना जाता था। 


वैदिक साहित्य मे सिरे कपडे 

इन वेसिठे कपडो के अतिरिक्त वैदिक साहित्य मेँ सि कपडो फे भी उस्लेख है । 
अत्क९० "ब्द क। व्यवहार पटने के कयडे के अथे मे ऋग्वेद मे जाया है, मौर इसका यही 
अर्थं रोय, लडविगू, ग्रासमान भौर त्तिमर ने ग्रहण किया है । मल्क केवल पुरुप पहनते 
ये ओौर यह्‌ क्वा ९९, पूरा शरीर ढकने वाला ९२, चपक कर वैठने वाला ९२, चमकीला ९४५ सुन्दर ९ 
कास्वोवी किवा हुमा अथवा सोने के तार से बूना हुमा९६ एक वस्म था । उपरोक्त चिवरण से 
अनुमान किमा जा सकता है फि अचकन या कुरते के आकार का यह्‌ कोट वस्त्र था । वैदिकः 
युग के वाद साहिद्य मेँ फिर इसका उल्केख नदी आता । दरापि चपक कर वैठने वाला ९५, कारवोवी 
करिया हुभा९८ कोटनुमा९९ कपडा था, जिसे पुरुप१०० गौर स्ी १०१ दोनो पहुनते थे । 
उष्णीप या पगडी 


उष्णीप शब्द का पगडी के अर्थं मेँ प्रयोग सव से पटरे अथर्ववेद १०२ गौर पञ्चविधं 
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२२ प्राचीन भारतीयं वेश-भूपा 


ब्राह्मण के १०३ व्रात्य प्रकरण मे आया है । एतरेथ १०४ गौर शतपथ मे १०५ इस शष्द का प्रयोग 
राजां ओर ब्रात्यों के पहरावो के संवंध मे आया हँ । राजे वाजपेय १०६ ओौर राजसूय {०७ के 
अवसे पर उ्णीप धारण करते थे । इन्द्राणी सम्राज्ञी की हैसियत से उष्णीप पहनती थी ५०८ । 
ब्रात्यों का उष्णीप सफेद होता था । सूत्रों कं अनुसार उष्णीप मे कड फटे होते थे, ओर वहू 
जरा एक तरफ मका कर वाधा जाता थ) १०९ । यन्न के अवसर पर उष्णीप कं दोनों छोर 
आगे खाकर उसकी तहं मे खोस दिये जाते थ ११० । र्गत हँ राजाओो के उष्णीप के दोर वाहूर 
टके रहते थे । 
जूते 

प्राचीन सहिताय में जृतो का कही उल्लेख नही आता । ऋ्वेद मे जायें 
वटूरिणापाद १११ से शायद लडाईमे पैरो कीरक्षाकं लिए किसी आवरण से मतल्व हो। 
पत्‌-सगिनी ११२ क मतलव डा० सरकार के अनुसार ११९२ परमे वांधी जाने वाली चदट्टीसे है 
जिसका व्यवहार पैदल सिपाही करते थे । उपानह का सर्वप्रथम उत्चेख यजुर्वेद ११४ 
अथर्ववेद ११५ ओर ब्राह्यणो मे ११९ आया हे । तब्रात्य इसका व्यवहार करते थे ११७ । यन्न कं 
अवसर पर पहनने के जृते सूअर के चमडं से वनते थे११८ । 
यज्ञ के अवसर पर नये कपड़ पहनने की प्रथा 

यज कं अवसर पर नये वस्त्र धारण करने की प्रथा थी । शतपथ के अनुसार ११९ यह्‌ 

१०३-पं० त्रा०, १७।१।१४ 

१०८--एेतरेय त्रा ०, ६।१ 

१०५ ज ० ब्रा०,) २३।३।२।३ 

१०६९-० त्रा० ५।३।५।२३ 

१०७--मेव्रायणी स ०, ४।४।३ 

१०८- रा ० त्रा०, ५।३।५।२३ 

१०६-कात्यायन श्रौ° सू०, २१।४ 

११०- ० तब्रा०, ३।५।२० इत्यादि 

१११ ऋ० वे०, १।१३३।२ 

११२--अ० वे०, ५।२१।१० 

११३- सरकार, वदरी, पृ० ९६ 

११८ तं० सं०, ५।८।४।४८ 

१५--ज० वे०, २०।१३३।४ 

११६ र० ब्रा०, ५४३१६ 

११७- पञ्च ० ब्रा०, १७।१४-१६ 

११८० त्रा०, ५।८।३।१६ 

१ १६--र० त्रा० ३।१।२।१६ 


दुसरा अध्याय २१ 


वस्व शुद्ध गिना जाता था 1 यज्ञ का वस्न चिना कूदी किया हुमा (आहत) होता था । प्रग 
परस्यातृ इसखिए इसे अच्छी तरह पीटता था कि न्तियो दारा कातनें (आषरृण्प्ि) खौर 
वृननें (वयति) मे जो दोप वम्वरर्मेजागयेहोवे इसक्रिया से निकल जाय मौर वस्र यज्ञ फ 
चिषएु शुद्ध हो जाय । 


यज्ञवस्त्रो में देवत्तामो का निवास 


शतपथ के एक मते से पता चरता है १२० कि यज्ञ के कपडो के भिन्न भिन्ने भागो पर 
अलग अलग देवतामो के अधिकार होने कालोमो को विक्वाम था । इतस्त उल्लेख मे कषडे 
खी वृनाईं के बहुत से शव्द प्रसगवश्च आ गये हं । मन के अनृसार वाने के देवता अग्निर्ह 
(अग्ने पर्यासो }, ताने का चायु (वायो अनुखादो ) । नीवि के पितृ, प्रघात मे नाग , सत 
(तन्तव ) के विदवेदेषा, तथा आरोक (अक्कार) के सधिकारी नक्षत्र है । सव देवतामो के 
अधिकार होने से ही वस्व यजमान के योग्य होता है 1 तंत्तिरीय सहिता१२१ के एक मतव्रके 
अनसार कपडे के ऋलरदार किनारे (तूपाधान ) पर अग्नि का जधिकार होता या, वायु का 
वातपान पर तथा ताने (प्राचीनतान ) गौर वाने (जोत) पर क्रमदा आदित्यो मौर विव्वेदेवा 
फ भधिकार होते थे । ऊपर के उद्धरणो से पता चरता ह कि यज्ञ कार्यं मे भये हुए वस्त्रो कौ 
पित्ता का विशेप व्यान रसना पडता या । वस्त्र के भित्न भिन्न भागो में देवतामो के वाससे 
शायद यह तात्पयं हो कि इनसे पूत होने पर व्स््ो परन तो जादू होने चल सप्ते थे 
सौर न उनमें भृतप्रेतो काही प्रवेश हो सकता था। 


भारतीय राजाो की वेशभूषा 

यज्ञ विधिमेजो सोम के कपडो का वर्णेन यतपय १२२ मेँ आया है । वही प्रावा तत्का- 
ठीन भारतीयः राजामो का या। पूरी पोदाकमें उपनहन (शायद धोती की तरह्‌ कोड कपडा 
अयता जूता), पर्यागह्न (चादर } मौर पगडी (उप्णीप ) होते थे । पगडी न होने पर दो तीन 
अगु चौडी पट्टी से भी काम चर जा सक्ता था । राजसूय यज्ञ के समय ताप्यं पटनने के 
वाद राजा एक सफेद ऊनी कपडा (पण्डव } पटनता था । दसकं वहं एक चादर (अधिवास) 
से पने को ठक्ता था जौर्‌ इसके वाद उप्णीप के छोर सामने की तह मे खोम ठेता था {२३॥। 
उष्णीष ठीवः ठीक कंसे वाधा जाता था इमके सवघ मे टीकाकारो का एकं मत नही ह । 
एगिग १२४ का अनुमान ह कि सिर पर पगडी की एक लपेट वाधी जाती थी गीर्‌ उक दोनो 





१२०--द० प्रा० ३।१।२।१८ 

१२१ त° म०, ४।१।१ 

१२९ रातपय व्रा ०, ३।३।२।३ 

१२३-रतपय श्रा०, ३।५।२०-२४ 

१२४--दनपय व्रा द भा०,पृ० ८६९, ुर्नो०र्‌ 


२२ प्राचीनं भारतीय वेक-भूपा 


छोर कधौ पर यनोपवीत की तरह क्टकतें रहते थे गौर वाद मेँ वे नाभि के पास शायद 
धोती मे खोस लिये जाते थे । इस यज्ञ मे वस्व पहिनने की त्रिया लाक्षणिक रीति से गर्भके 
जावंरणों ओर प्रजनन की क्रियाओं के अभिव्यंजना के रूप मेँ थी १२५ । कु यन्नो मे नीवि की 
चृन्रट खोल दी जाती थी१२६ (नीविमृहृध्य) । एेसा क्यों किया जाता धा यहु तो ठोक ठीक 
नही कहा जा सकता पर इससे यह्‌ अनुमान लगाया जा सकता ह कि नीवि में चूनन डालने की 
प्रथाथो। 


राजवंस््ो के उपरोक्त वणन से यहे पता चल्ता ह कि रातपथ के युग में राजं 
धोती, चादर ओर उष्णीप पहनते थे केशिन इन वस्त्रो के पहनने का क्या ढंग था यह्‌ कट्ना 
सरलनहीहं । 


यन्न के अवसर पर स्त्रियों की वेश-भूषा 


यज्ञ कं समय स्त्रियो कौ केड-भूपा कातो पुरा वर्णन नही मिला पर उनकी पोशाक 
मँ रसना का एक विशेप महत्वं होता था । यज के अवसर पर अध्वर्यु यजमान की पत्ती की 
कमर में एक रस्सी वांधता था (योक्त्रेण सन्न ल्यति ) ५२७। शतपथ के अनुसार इस क्रिया का 
लाक्षणिक अथं यह थाकिस्त्रीके नाभि से नीचे रीर का भाग अपवित्र माना जाता था। 
यह रसना अधिवास के उपर वाधौ जातीथी । एेसाकरनेसे स्तरीमें पवित्रता कैसे आ 
जाती थी दसं शतपथ १२८ मं वहत घुमा फिरा कर समाया गया ह ! शतपथ क अनुसार वस्त्र 
वनस्पति के प्रतीक हँ यौर रस्सी वरुणपाश की प्रतीक हं ओौर इसीक्एिस्त्रीकीरक्षा कं 
लिए उसके शरीर ओर वरुणपादा के वीच मं ओषधि यानी वस्व रक्खे गये ह ! सम्मवतः 


इस मत्र मे रसना के जादू भरे गुण ओर वस्त्रों के रक्षक शव्ति कीञोर इरारा किया 
गया । 


करधनी 


करधनी को रसना कहा गया ह १२९] यज्ञ के समय वरुण के अस्त्र होने की वजह से 
इसमं गांठ नही कगायी जाती थी । इसका कारण वरुण के अस्त्र के साथ छेडखानी करने 


के नतीजे का उर हो सकता है । इससे यह भी पता चरता ह कि साधारणतः रसना मे गा 
रगती थी । 





१२५--गत० ब्रा०, ३ भा० , पृ० ८३, फ० नो० ३ 
१२६ दात ० त्रा०, २।४।२।२४ 

१२७--रत० ब्रा०, १३।१।१३ 

१२८- गत ० ब्रा० १1३1 १।१३-१ 

१२६९-० त्रा १३१ १।१५ 


&“१५॥ ला न्व २३ 
रेगमी चडाततक 


वाजपेय यन्न के जवमर पर १३० यजमान की पलनीको कमर में र्पेटे हुए दीक्षित 
चस्य के उपर कूद्यकावना हया चडातक पटनना लाजमी या । यहा चडात्तक मौर यूय 
के म्यं जानने जरूरी ह 1 भायण के अनुसार कू जब्द वू मथवा रेणम का योत्तक ह भौर 
चदातक रेणमी होता धा ( प्रिभिकोयविवागभूतवाम } 1 जगर काका अर्थं रेणमी वस्म 
ठीवाहैतो ई०पू०्७वींया८वीदतादीर्मे भी इमदेयमें नेगम का व्यवहार प्रनत 
टो चुकाथा । एमा होना कूट अमभने भी नही ह क्योकि पाणिनि वे समय (ई०पुज्प५्यी 
सताब्दी } में तो रेशम चर चुका था! चातक गौर चरन एकः ही होते धे । चडातय 
फो अर्घोरकि मी कहा गया ह जो मायी जाघो तक अनि वाया घाघरा जमा कोई वरन 
था भीर जिने नर्तक्या पहना करती यी। ठगता ह किः यर्वोस्कि जाधियाया घषरीकरी 
तग्ह्‌ कोद यस्म या । इसका उत्ठेख भी इम वात का प्रमाण ह यि वैदिव युगम मिरे 
हुए वस्परो वा व्यवहार होता था । 


व्रात्यो की वेग-मूपा 


अभी यह्‌ तो ठीक ठीके मे वृहानही जा सक्ता कि व्रात्य आर्यो फ समाजसे 
वरहिष्टृत जन थे या टम देण के आदिवासी जिनके धामिकः आर सामाजि विचार आयौ 
से भितये । पचर्विश व्राह्मण मे प्रायरिचतत वे वाद इनके पून जायं सम्डरति मे लये जाने 
माउन्दरेप दै । इमी प्रवरण में व्रात्यो के वस्त्रो पररभी कृद प्रवाया डाला गया है। ब्राह्मो ये 
गृटपति उप्णीप, बाख गोट वारा केषडा (दृप्यमवाम ) ववरे बी एमे मफेद जोर दूमरी 
यारी साट (दप्णायरक्ते अजिने) पटनते ये । इनके पाम चादुष (प्रतोद ) यिना वाण वो 
धनुप (शायद नावकंकेतीग्या व्यो पाडपसे मतयो) मौर तन्तो के वने रय (विपथश्च 
फट्वाम्नीणं } होते थे। इनये गये मे निप्तनामरौ माराषए्‌ टोती थी १६१। दन गृहुपनियो मे 
मनुयायी ग्रात्यो वौ वस्वो के रिनारे (वरूषात्तानि) टार होने ये नौर उनम निबरी टर 
वदी हई रती वौ (दामतूपाणि ) । वे जूते षटनते ये जौर ववरे बौ दो जुदी हरं गा मोठे पे 
१,२ । राद्यायने श्रौत मृध १३ मेंव्रायोषो राढ उण्णीप, खाठ़ न्त्र (लोरित वामनो) मीर 
मु-गने (उग्पोन ) पटने उतलाया या टै । ग्राय अपनी पदी टेदी वायते ये (तियय नद ) १३५ 

१६३०-० द्वार, ५।२।१।८ 

१३१- पिन प्रा० + १३।१।१८ 

१३२ पटा, १५।१।१५ 

३द--ता० श्रौ० सर, ८11८ 

# ६८. रेने ८१९13 





२४ प्राचीन भारतीय वेशभूषा 


सूत्रों के समय ब्रात्यों के वस्तो के संवंध मे सव आचाय एक राय नहीं थे । शांडिल्य के १३५ अनु- 
सार उनके वंस्व कारेन होकर चितकवरे होते थे । गौतम ५२६ कं अनुसार उनके वस्त्र सफेद 
(जुक्ल ) टोते धे ओौर उनके किनारे कारे (कृष्णदा ) होते थे । 

उपरोक्त विवरण से पता चलता हं कि त्राव्य गायद धोती पगड़ी यौरदोव्करेकी 
खाठे वस्त्र रूपमे व्यवहार करते थे । साधारण श्रेणी का व्रात्यं शायद लाल किनारे की 
धोती जिनमे वटी छीर होती थी, पगड़ी, दो वकरे की खाल जौ र जूते पह॒नता था । 


१३५-- वही, ८।६।१२ 
१२३६-- वदी, ८।६।१३ 


तीसरा अध्याय 
महाजानपद गौर शेशुनार्ग युगो की वेश-मृपा 


६४२ ई° प° में ३२० ई° प° तक का भारतीय इतिहास पोडश्य जनपदो दौगुनागो 
(६४२-४१३ ई० प्र० ) भौर नदो (४१३-३२२ ई० पर) का इतिहास ह । रौमुनाग वग 
मे नवीन राजगृह की नीव डालने वाठे विचिसार, श्रेणिक यौर कुणिक अजातशत्रु वुद्ध गौर 
महावीर के समकारीन ये । दरस युग के राजनीतिक ओर सामाजिकं इतिहास की प्रचुर 
सामग्री हमे बौद्ध ओौर जेन साहित्यो तया घर्मसूव्रो, गृहयसूत्रो गौर अष्टाध्यायी से प्राप्त 
ह । इन सव ग्रथो के काटनि्णंय मे भी हमे उसी कटिनाईं का सामना करना पडता ह जिसे 
हमे वैदिक ग्रथो के कारनिर्णयर्मे 1 फिर भी उनके अध्ययन से हमे पता चरता है किं उनमें 
वणित राजनीतिक ओर सामाजिक व्यवस्याए मौय युग सेपूर्वकीहं । इस युग के ब्राह्मण, 
जन, वीद्ध ओर व्याकरण शास्त्र मे उल्लिखित भारतीय सस्कृति का रूप करीव करीव एक 
साहं । इसलिए अगर हम इस युग की सस्कृति को पोडदा महाजनपद युग की सस्कृति करं 
तो इसमे कोई हरज नही है । श्रुत होने से इस युग के ग्रथ वाद में इकट्ठे करके छिखे गये 
यर सभव कि वहुत सी वादकी वातो का भी उनमें समावेश हो गया हो, परः आधुनिक 
म्रयानुश्ीटन की परिपाटी को घ्यान में रखकर मगर हम इन ग्रयो का अव्ययन करे तो पुराने 
को नये से अलग करने मेँ हम समयं हो सकते हे । इस वात को ध्यान मे रस कर हमने वौद्ध 
सीर जन ग्रथो के उन्दी जदो को च्य है जो आलोचना की कसौटी पर सरे भौर प्राचीनं 
उतसते ह 1 
महाजनपद युग में सभ्यता का विकास 

इस युग फी सम्यतता का भव्ययन करनं से यह पता चल्ताहकि इमयुगें 
वैदिक युम से भारतीय सभ्यता आगे वढ चूकी यी । ग्राम्य सभ्यता से निकलकर भारतीय 
सभ्यता अव नगे मे कैद्रित होने खगी थी ओर इसके फलस्वरूप राजगृह, साकेत, वाराणसी, 
वैशाली मौर पुष्कलाबती एसे वडे वड़े नगर सभ्यता के केन्र वन गये थे । परिखा भौर 
भराकारो से परिवेष्टित नगर शतुमो के लिए दुर्गम थे} उनकी करीनेदार सके, सजी. दुकानें 

ततथा कटा कौराट य कारखाने भारतीय सभ्यता के प्रतीक थे । विचार स्वतनता षस युग 

की सास देन थी जिसके फटस्वरूप प्राचीन वैदिक धर्मं की नीव हि गयी । इम युग मेँ बहुत 

सी धातुए जसे चया, सीसा, चादी, रोह मौर ताये का सूव व्यवहार होने ट्गा था 1 राज 

प्रास्नाद गौर रईुसो के एक या कट मजि वात प्रशस्त गृह्‌ ईंट भीर छङ़डी के वनने खगे 
प्रा० ४ 


२६ प्राचीन भारतीय वेश्-भूपा 


ये | कपास, क्षौम, रेगम, अर ऊनी कपड़ों का खूब चटन था । कपड़ों पर कसीदे का काम 
भी होता था । तरह तरह के वरतन गौर सज्जा के सामान जंसे कूरसियां, सिंहासन, संज. 
जीशे इत्यादि छोग व्यवहार मे खाते थे । रोग सने चांदी कं गहनं पहनते थे बौर वहत 


५ 


से रत्नों का उन पता था । 
वौद्ध ौर जैन साहित्यं मं कारीगरों का सामाजिक स्थान 

जातक कथायं के अनुसार कारीगर वटृखारह श्रेणियों मे विभक्त भे जिनमे वट्दयो, 
टृहारो गौर चितेरोँ की श्रेणियां मी सम्मिलित शरी । कसीदा काढ्ने वालो (पेसकारसिप्प) 
यौर वेत वीनने वाली (नलकार) १ को गायद इसय्यि नीच काम करने वाला कटा गया ह 
किये व्यवसाय देश के यादिम निवासियो के हाथों मे थे जिन्हें भार्यं देय दष्टि से देखत वें । 
भीमसेन जातक में एक धनुर्धरी ब्राह्मण वुनकर (तंतुवाय) क व्यवसाय को नीच काम कहता 
टं । सृत्तवि्भगर मे भी नटकारनित्प, कूभकाररिल्प, पेगकार चित्प अौर स्नापितं नित्य 
को नीच काम कहा गयाहुं 1 उपरर के उत्कलो से यह्‌ न समभ रना चाहिए कि यह्‌ विचार 
वोद्धोकंह क्योकि वद्ध नेतो जात पात तोडने कीपूरी व्यव्स्यादीद ।येभावंतो केवट 
तत्कालीन ब्राह्मग जार्यै सभ्यता के प्रतीक माव्रहँजो कटहानिर्यो के प्रसंगमे वीद्ध साहित्य में 
भीया गये हं। जंवृद्रीप प्रनस्ति" मे जो जैनग्र॑य है दरजियो (तुण्णाग), वूनकरोँ (ततुवाय) 
सौर रेजमी कपड़े विनने वारो (पटटुगार) को जित्पार्यो के श्रेणी मे रक्वा गया है जिसका 
मतल्व यह्‌ हं कि जयने रिल्प वसेय कारीगर आर्यत्वं को प्राप्त थे! इसी तरह दौष्यिकः 
सौत्रिक यौर कार्पासिक भमी कमं जायं५ माने गये हुं । 
इस युग मे निम्नकिखितं तरह के कपडो का व्यवहार होता था :-- 


॥ 


कपास--दम दूसरे अध्याय मं दिखला चुकं टं कि वेदिक साहित्य में कपास का सर्व॑ 

प्रथम उट्छेख जाइवलायन गृह्य सूत्र मे आया है 1 पाणिनि के सत्रों मे कर्पास का उल्टेख 
नटीं हं ठेक्रिन पाणिनि तूर से, जसा कि ईपीका तुल ६ से मालूम पड़ता ह परिचित थे । तुल का 
अय वादमं तो कपास हता हुं केकिन यहं नँ कहा जा सकता कि पाणिनिकेयुगमेंभी 
इस शब्द कं यही अर्थं होते धे । बाचारांग सूत्र मे भी तुरु (तुलकड ) का उल्केख है ठेकिन 

१---जात्तक, भा० ४८,प्‌.० २५१ 

र--जा०, भा० १्‌० ३५६ 

द३--पाचित्तिय, २।२।१ 

८--जं० प्र, सूत्र ७० 

५-- वटी, सूत्र ६९ 


६--जप्टाव्यायी, ६।३।६५; डा० वासुदेवं नरण, य्‌० पीर हि° सोऽ ज० जुलाई १६४०, 
१०६ 
७--अआाचा्ंग सूत्र, २५1११ 





तीसरा अध्यय २७ 


टीकाकार्‌ नै इसका अयं कपास का वना कपडान करके सेमठ की रुद (अकेतूक) पिया 
है 1 यह्‌ अर्थं सदेहार्मक ह क्योकि सेमल की रुद का मूत इतना कोमल होता ह कि उसा वना 
कृपा एक यौव के वाद फट जता ह 1 रता है यहा तुर से कपास काही मतल्व ह । 
जातक कथा मे तो कपास का वहतं उल्क हुमा हँ । तुडिख जातक मे बनारस फे जासपास 
कपास के सेतो का वणेन द । स्त्रिया कपास कं खतो की रखवारी कसती थी । महाजनक 
जानक१० मे इन्दे कप्यासरव्सिका नाम मे समोधनं किया गया है । कंताईं गौर बुना सवधी 
उपकर्णो के भी कभी कमी उत्क याते है} रदं धुनने की धनु (कप्पास-पोयन-घनुक) 

का उल्छेख याता है११। स्नियो द्वारा महीन सूत कात कर (सुखुम सृत्तानि कम्तित्वा) 

गही (गूक) १२ चनाने वा भी उत्ेव हँ । 


कौशेय 

हम दूसरे अध्याय मै कट्‌ चुके है शायद कौशेयं का उत्ठेव सरवंप्रथमं दातपय 
बराह्मम मे आता ह । पाणिनि की चष्टाध्यायोौ्मे१रे तो कौमेय के लिए एक अरग सूत्रद्री है। 
रामायणण् में सीता को पीला रेशमी वस्नं पहन बतलाया गया ह (पीते कौदोय चाससी) 
बौद्ध साहित्य समे कौशेय का उतकेख है गौर रेशमी चादर (कौकेय प्रावार) पहनने 
की अनूमति वृद्ध ने भिक्षुमौ को दी है१६। प्राचीनज॑न रय गाचाराग सूम कौशेय का 
उत्लेख नही है पर पटुः ५ शब्द से शायद रेदम का वोध होता हे । इसी सूत्र के यस्नौ की 
तालिका मे कीनासुय याचन के वनेरेशमवेस्वकाभी उत्छेवह चीन शब्दके मानेसै 
इत ताफिफा की प्राचीनता पर सदेह किमा जा सकता हं पर अभी तक यहं प्रश्नं विवादास्पद 
हैकिचीन शब्द भारतीय साहित्य मे कवसे माया) जमा हम चौये अध्यायमे देखेगे चीन के 
चने रेशश वस्त्रो का उररेव कौटिस्य अर्थ॑सम्नमे भी आया है, सौर महाभारत के सभापर्व 
में बाह्लीक मौर चीन के वने कीटज ओर पटरून१८ वस्नो का उल्लेख है! वाहीक मौर 





८--जातक, भाग ६, प° ४७ 
&--जतक, भागे ३, पु० २८६ 
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९८ प्राचीन भारतीथ वेश-्मूपां 


चीनं के उत्कल से चायदे मध्य एदिया के उस बड़ रास्ते की थोर इगारा है जिससे होकर 
चीन से रेदम भारत गौर नाम आता था। 
क्षौम 

दूसरे अध्याय मे हम देख चूके है कि पिद वैदिक काट मे अतसीकी दयाल के 
रेशेसे वने हये कपडे का व्यवहार होता था । पाणिनि ने रेषेदार पौदोमे उमा{० यानी 
अतसी केपोदेकाभी वर्णेन किथा है | उमा धान्य विशेपहं या नही इस प्रदन को केकर 
वात्तिककार कात्यायन जौर महाभाष्यकार पतञ्जलि कें मर्तो मे भेद ह । 
कात्यायन उमा ओर भंगा को वान्थं नही मान्ते ओर पतञ्जलि उन्हुं धान्य 
मनते है । वौदढध ओर जैन ग्रंथों के आधार पर तो कात्यायन की रायं ठीक 
माम पडती हे क्योकि इनमे भंगा ओर उमाका व्यवहार अन्न विशेप के लिए नही वरन्‌ 
रेशो के लिये क्रिया गया ह जिनक्षे कपड़े वनते थें । रामायण मे क्षौम के वहुतं से उत्छेख अपे हे 
राम कौ माता श्ौम (क्षौमवाससा) २० पहनती थी, एक विमल क्षौम पटने ब्राह्मण का वर्णेन 
हे२१ ओर साम के नगर ददेन के अवसर पर क्षौम अर पट के पांव सडको पर विद्छाए जाने 
का उल्लेख हृ२२। जातकों में क्षौम का उल्केख आथा ह२३ जीर महावेग मेर वृद्ध ने भिक्ुजों 
कोध्ौम के चीवर वनानेंकी यानादी हे) जनों के आचारांग सूत्र मे?५ जैन साधृयों कोक्षौम 
पटनने की माना दी गयी हुं । याचारांग सूत्र में २६ कीमती वस्त्रों की तालिका मे मी क्षौम आया 
हे जिसे टीकाकार शीटलांक ने सामान्यं सूत का वना कपड़ा कहा हँ । यह्‌ अथं ठीक नही हं क्योकि 
लौम का व्यवहार कटी भी कपास से वने कपड़ं के लिए नही हु हँ 1 संभव यह ह कि मोटे 
सूत के ्नौम साधारण कूपसे जेन साधू व्यवहार कर सकते थे छेकिन वहुत वारीक सूत के 
कौमती क्षौमं का व्यवहार उनके लिए वंजित था । 
कवल 


हम दूसरे अध्याय में देख चके है कि अयवैवेद में कवल शव्द का प्रयोग ऊनी 
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ˆ तीसरा अव्योय २६ 


म्नो के लिए हुभा है 1 महावग्गरऽमे भी कवर गाब्द का व्यवहार उनी वन्तो के ल्पिही 
हया है । जातको मेँ २८ गधार के रक्त पड कवल (इदगोपक वण्णाभा गघारा पडुकवला) की 
तारीफ की गयी ह। महादणिज जातक२५ मे बहुमूल्य वस्तुओ की तालिका मे उद्डीयान के 
कथटमभी कश्लामिटहै दिवि लोगो का देश ऊनी शालो के चिएि, जिह बौद्ध साहित्ये 
सीवेय्यक दुस्स° कहा है, प्रसिद्ध वा । सिवि जातक ३१ में दसका उत्ठेख ह कि कोशल राज 
नै दशवक नाम के एक व्यक्ति को सिवि देशं का वस्न (सीवेय्यक वस्य } जिसका दाम एव खाप 
कारपापिण चा, उपहार मेँ दिया 1 दुस्म शव्द गव भी पजाबौ गौर रहन्दी सँ घुस्साकेरूप में 
चला याता ह ठेकिनं घुस्ते की चादर मामूली कोमत की होती हँ 1 ठगता है रि प्राचीन दुस्स 
दुगे कौ तरद्‌ कोई कीमती ऊनी चादर वी) दुस्म प्राचीन वैदिक तूप जिसके अथं षपडे 
मेंवटीया जनवरी यीरहै, निकला 1 दुशाके मे वरावर्‌ छीर छोडी जाती है उमचिएु उसका 
नाम महाजनपद युग मे दुस्म पडा। 


रामायण गौर महामारत के अन्ययनसे भी एसा पता चखाद कि गधारः भौर 
पजाव ऊनी वम्मो के छे प्रसिद्ध यै 1 रामायगर्मे कहा गयारै क्रि कैकेय देदा (आधुनिकः, 
शाहपुर-भेम) के राजा ने अपने भाजे भरत को विदाई मेँ उपहार रवरूप अद्रे काीन 
(चिनाकूयान्‌) शुर कवठ यौर यकसो की खाक्ते दी३२। मटाभारत के सभापर्व के उन 
सध्यायो से जिनमे राजनूय यन ये अवसर पर दे को विभिन मागो से आये उपाय्नो षा 
यणेन ह यद्‌ पता चखत्ता ह कि पजाव, उत्तर पदिचमी सीमप्रान्त गीर पूर्वी भफगानिस्तान 
से ऊरी कपडे गौर अधिकतर सारे भायी 1 कवोज (आवुनिय ताजिविन्तान) से क्दणी 
मृग की साधे, कीमती कपल, ३३मेडो की सादे (एेडान्द्च॑ठान्‌) भौर वृपदण पयु के यमूर मौर 
यवरो की यादें मायी३े४। परि ्षिवु ३५ प्रदेश से भी तरह तरह बे कवट याये । चीनियो हणो, 
दाको, गोदौ ओर पर्वतातर में गहने वाके फवीखो ने भी तरह तरह्‌ के ऊनी चस्व्र उपहारमे 


२ज+--मदावगग, ८1२३१ 
२८--जनिग्, भा० ६, १० ५०० 
२€---जातिय, ना० ५ प्‌० ३५३ 
३०--मटावग्ग, ८।१।२६ 
३१--जातव, मा०`४,१्‌० ८०१ 
३२--रामायण, २।७६।२० 

३ ३--मटामाल, २।४५।१६ 
३४--मटामार, २।४५७1३ 
३५--मटामारन, २।४७।११ 


६० व्राचीन भारतीय वेंश-मूपीं 


भेजे। वे वस्र प्रमाण यौर रंग मं पक्के तथा वाह्लीक गौर चीन के वने हृए्‌ थे । उनमें उनी 
(यौ्ग), पर्मीने (राकवम्‌) नमदे तथा भेडों ओौर वकरो की खार भी धी ६] 


कारी के वस्त्र 


पालि साहित्य में काशी के वने वस्नो के अनेक उकल्केख जये ह्‌ । इन्दे काभीकृत्तम२७ 
ओर कही कही कासीय२८ कते थे । वनारक्त का वना कपड़ा इतना प्रसिद्ध धा कि महापरि 
निर्वा सूत्र९ का टीकाकार विहिपंकप्पक्त पर टीका कन्ते हुए कहता हं कि वृद्ध का मृत 
दरीर वनारतत के वने कपड़ं से ट्पेटा गया था गौर वह्‌ इतना महीन अर गंठ कर्‌ वुना गया 
था कि तेल तक नही सोख सकता धा । वनारी वस्त्र का उसी सूत्र मे एक दूसरी जगह 
वणेन करते हुए कहा गया ह ८० कि वंह कपड़ा हर तरफ से नीटी कटक मारता था । इसके 
सिवाय वह्‌ पीला, छाल ओर सफेद भी हो गया था१। वनारसी कपडे (वाराणसेय्यक) ८२ के 
वारीक पोत का उत्केख मल्फिमनिकाय मेँ भीञआया हे! टीकाकार इसचिए वनारसी कपड़े की 
प्रगंसा करता ह कि उसके अनुसार वनारस मे अच्छी कपास होती थी, वहां की कत्तिने 
यौर वूनकर होशियार होते थे, गौर वहां का नरम पानी वुलादं के लिये वहूत अच्छा पड़ता 
था। वनारक्षी कपड़े ऊवर नीचे दोनो मोर से मुलायम ओर चिकने होते थे] वनारस में 
सूती कपड़े के सिवाय रेशभी कपड़े भौम यौर शायद ऊनी कपड़े भी वनते थे । वनारस के 
रेशमी वस्त्र का एक जगह उल्केल हृ२। वनारस मे क्षौम मिधित कवर भी बनके ये । 
जीवक कूमारभृत्य को एक एसा ही कवल काशिराज से उपहार मे मिला धा 1 महावग्ग 
मे एक दृक्तरी जगह कहा गया है"५ कि एक समय काशी के राजा ने जीवककी सेवाभो से 
प्रतत होकर उक जड्ढकासिक कवल उयहारमें मेजा । श्री हसि डेविड ने इसका अनुवाद 
सावे वनारसी कपड़े से वना हया ऊनी वस्त्र किया ह ठेकिन उनके कथनानुसारं भी यहं 
माने यटकल से र्गाया गया हं 1 बुद्धघोक्त ने अड्ढकासीयं मे कासी का अर्यं एक हृनार 
का्पपिण किया हं, गौर अड्ढकासीय का पांच सौ गौर इस तरह अड्ढकासीय का यथं पाच 

२३६ महाभारत, २।४८७१४२-४३्‌ 

३७--जातक (अंग्रेजी अनुवाद), ६, पु० ४७; ६, १५१; १, ३३५ 

३८ जातक, & ५०० 

३९-महापरिनिनत्वाण सुत्त, ५।२६ 

४०-- वही, ३।२६ 

४१ वही, ३।३०-३२ 

८२--म० नि०, २।३।७ 

४३--जा० (अनुवाद), & प° ७७ 

ठर४--महावेग्ग, < १।४ 

४५--वही, ८।२ 


तीसस अध्याव ३१ 


॥ 


सौ कार्यापण मूत्यवाला कपडा किया हं ! इमारा मनुमान है कि अड्ढकासीय कोद व्हुत बारीक 
कपडा रह होगा क्योकि माज दिन भी वारीक सूती कपडे को भद्धी कहते ह । चगता ह 
वनारसमें कक्ीदे का काम नी वनता था । इमे कामिक सूचीवस्य कहते ये५६॥ 


कौटुवर--वौद्ध युग मे इसकी गणना अच्छे कपडे मे हती थौ ५७} सगर कोटुयर देश , 
की मोदूबर देश से पहचान ठीक हं*८ तो यह्‌ कपा अमृतसर कं पास पठानकोट के इलाके 
में बुना जाता फा, मौर शायद यहं उनी कपडा होता या ! 


शाण--मन्‌ की की खेती होती थी*९। सन से सृत (चापणसुत्त) कता जाता या 
भौर उसकी ठीक तरह सें गडिया (सुसनदो) वनायी जाती यी 1 इस सूत से सन्नी कपडा 
(साभिय) वुना जाताथा । इसी तरह्‌ सै क्षौम गौर कपास के कपडे भी वनते थे 1 


मागिक--मागवृक्षकी छालसे मी कपडे वनते थे५०। आज दित भी युक्तपरान्त 
के कुमाय लिठे में ठेसा केपडा वनत्ता ह जिसे भगेला कहते ह । 

फलक चीर^१--लयता ह यह्‌ वस्त्र विरी विनेय ल्कडी की पतली फरादियौ से 
वनाया जाता या! इसका उपयोग बौद भिमो के किए निषिद्धे या । इसका सर्य फलके रेणे 
सेवना वस्भीदहो स्कतवाहु 1 

बूथ चीर^र-कूश्च के वने कपटो का वौद्ध भिसुभो के किए निपेव या। 

चल्कल^३-- दाक के वने वस्न । एैये वस्य मी वौद्ध भिदुमो के लिए भविहित थे। 

तृग के वने हए वस्व विश्षेप--मव्य देम मे एरु, मोरगू भौर मज्जा नाम के तृणो 
से वने कषडे व्यवहार में खाये जाते ये । वहा जाकर वौदध भिक्षु भी एसे वस्म पहन मयते 
घे) तृणे वने वस्यो का व्यर्वहीर किसी सृदरूर प्राचीन कष्ट की घौर हमारा ध्यान 
सीचना ह । 

हिरण्य वस्य--व्िनाव ता मी कमी कमी उल्ठेम हमा ह५५ 1 


<६--जा० ६, १८९ १४५, १५ 

४५ ---ना० ६, ४७ 

छ८--यागयी, भरी मापन एड प्रोषुयौहियन, प° १६० 
४६--प्रायामिनपुतत, २६, दीयतिकाय, मा० २, १० ३४६-५० 
५०--मटायग्य, ८।३।१ 

५ १---यरी, ८।२८।२, षुल्टवभ्म, ५।२६॥३ 

५२-मटावग्य, ८।२८।२-३ 

५९--यटे, ८।२८।२ ३ 

५९--पष, ५।१६।६ 

१५--मटापरिनिम्यात गूत्त, णभ 


३२ प्राचीन भारतीय वेशभूषा 


वस्वो के चिए चमड़ं का व्यवहार 


जातकों मे अजिन की वस्त्र की तरह उपयोग मेँ छाने का उत्छेख हं५६। 
ठेसा लगता ह कि वहत प्राचीन काल मे सिह, व्याध, चीते, तेदुएु, गाय यौर हिरन के चमं 
का उपयोग विदछावन मौर वस्वो के लिए होता था५७। दक्षिणापथ में भी वकरो, मेड बौर 
हिरन की खालों का उपयोग आस्तरण गौर वस्र क चिए होता था५८1। वौद्ध भिक्षुमो को 
चमडं के वस्त्र पहनने की अनुमति नहीं थी, पर दक्षिणापथ मे वे इनका उपयोग कर 
सकते थं । 

उनी ओौर सूती वस्तं का व्यवहार पहनने के सिवायं चांदनी, काीन, पर्दो यौर 
मेजपोल्ञ इत्यादि के च्िए भी होता था । सञ्जा के रिए एेसे कपड़ों के उल्लेख वोौद्ध साहित्य 
मे काफी आये हँ जौर इनकी तालिकाएं भी महावग्ग ओौर ब्रह्मजार सृत्त मं दी हृदं हं जिनमें 
विदाने ओने के निम्नलिखित वस्र हं 


गोणक--टीका मे इसका अर्यं ठवेवार वा वकरे के वारु से वना हुमा आस्तरण 
हे५९1 यह्‌ शव्द भारतीय साहित्य मेँ वहुत ही कम आया हँ ओौर संभव है कि यह्‌ ईरानी भाषा 
से लिया गया हो । इस सम्बन्व मेमं पाठकों का ध्यान सुमेर ओर अक्कादके प्राचीन निवा- 
सिथों के पहरावे कौ ओर दिलाना चाहता हूं । यह्‌ एक तहवंदनुमा वस्त्र होता था जो घुटनों 
तक पहुंचना था जोर जिसे लोग कमरमे ल्पेट च्या करते थे । यह्‌ तहुवंद एक दटुकडे मं 
होता था, इस पर उभरी हृद घारियां होती थी ओर ह्र घारीके अंतमे फाटृर । यूनानी लोग 
इस्त वस्त्र को कौनकंस (ध्]) क्ते थे ओौर अरिस्तोफानेज के समय मे यह 
एकवातना में वुन् जाता था<० । इस कौनकेस का व्यवहार दुंगी के समय मे तिपाइयो के ठकनें 
के ल्थि भी होता था\९१। गोणक ओौर कौनकेस एक ही राव्द मालूम पडते । भारत मं 
गोणक का व्यवहार आस्तरणस्पमे ही होता था, कपड़ेकं रूप मे नहीं] अव प्ररन यह्‌ 
उताहं कि भारतवषं में यह्‌ शब्द कासे ओर कंसे आया। इसका सर्वप्रथम उल्केख 
जहां तक मुभे मालूम हे ब्रह्मजार सूत्रमे हुआ हं । क्गता यह्‌ हं कि र्गभग ५०० ईं 
पू० मे इरानी भापा से यह गन्द पालि में जाया ! 





५६--जा० €, ५०० 

५७-महावग्ग, ५1 १०1५-७ 

५८-- वही, ५।१३।६ 

५९--त्र ° स्‌०, १५, उायलाग्स जोँफ वृद्ध, पु० १९१ इत्यादि 
६०--एर० देरापोतं, मेसोपोटामिया, प° १९४, छंडन, १६२५ 
९६१-- वही, प्‌.० १६६ 


तीसरा अध्याय ३२ 


चित्तक९--वरिस्नर ढाके के दिए अनेक वस्त्र सडो से बनी रग विरगी कालीन। 
परलिका९ २--सफेद ऊनी कालीन 

पटलिका ६५--सूव पास वने हुए एलो वाके कालीन । 

तूलिका९५--र्दं भरी रजाई 1 


विकटिका९^९--ठेसे आस्तरण जिन पर सह्‌, व्याघ्र इत्यादि फे चिन कृढे हो) 
उद्दलोमी९०--दोनो ओर रोए वारे कवल । यह उदविलाव की खारभीदहो 
मक्ती है} 
एकतछोमी ९८--एक रखा रोएदार कवर } 
कटवस ^९--जवाहरानो से सजे भास्नरण 1 
कोसे्य ०--रेसमी कारीने 1 
कूतयः७१--इतना वडा ऊनी काठीन जिस पर मौह नर्तकिया एक साय साच 
सकती धी । 
हृत्यत्यर मीर अस्सत्यर५२--हाथी, घोडे गीर स्य पर विद्याये जाने वाठे आस्तरण । 
सजिनपवेणीऽर--पृगच्मो को जोड कर वनाया सया कव । 
वदलीभिगपवरपच्चत्यरण०५--कदरीमृग के चमडोसे वना हमा कवल । कदली- 
मृग कौन सापञुथा यह ठीक ठीके नही कहा जा सकता ¦ सुमगर्पिलासिनी के अनुसार 
यह्‌ केके के पेडो वे न्लुरमूट मे रहने वाला एक पश्य था। ठेफिन महाभारत भौर 
अर्थेशान्प५६ तो इसे पहाडो पर रहने बाला एक मृग मानते है, इसदिषए कवीमृग केरे मर पेडो 
ब भरमुट में रहने बाला पशु नही हो सकता । 
चिक्तिभिका०--साफ मुयरे छदा यै मोना की रमा के लिए एकं नियप रकार 
ष्म यालीन। 





६२---त्रर सू० १५, महायगा, ५।१०३ 

६३--यटी, उप्रामयो मेनन्वरनो, ग्र° जा० भूव प्र रोड, 

&४~--बही, पामर वद बरवे ष्टो फा गयं एवम वतन दै! 

६५-- ०४, पटौ 

७५--मष्टानास्त, २1८५११६ 

४१६--अपास्व (गपति पायी), मा० २, पृ* १६१ १९२ 

७ॐ--मरावग्य, ९६।२।६, पणिम्मरनाय भूमिदा छविसमरस्यनन्धार यत्यरा बुज्यति । 


प्रा० ५ 


२४ प्राचीन भारतीय वेर-भूपा 


वाहीतिकऽ८--यह्‌ एक सोह हाथ कवी भौर आठ हाथ चौड़ी एक ऊनी चादर 
होती थी । एक एसी ही चादर राजा अजातशत्रु ने प्रसेनजित्‌ के पास उपहार मे मेजी 
थी । प्रसेनजित्‌ नं इसे आनद को भेट कर दी। 

नमतक०--भेडो या पहाड़ी वकरो कं रोएं सें कूट कर जमाया हुा नमदा। 
कश्मीर मे आजं दित भी सादे या कामदार नमदे बहुतायत से वनते हं । 

कोजव८०--खेबे रोएं वाला कबर । शायद यह्‌ आधुनिक थुलमे की तरह कोद कंवल 
था । 
वस्त्रो की धुखादईं ओर रंगादं 

कपड़ धोने कौ रीति का वणन बौद्ध साहित्य मे तो नही मिलता ऊेकिन जन ग्रंथ 
त्ाताधममं॑कथा८१ मे उसका पूरा वर्णेन हँ । पहरे वस्त्र मेँ सज्जीखार खगा कर फिर उसे 
उवालपते थे ओर वादमें साफ पानीसे धोकेते थे । अभी तक धोवी इसी रीत्ति से कपडे 
धोते ह । रंगने के पहले भी कपड़ा अच्छी तरह से धो लिया जात्ता था८२ } कपड़े नीरे, पीले, 
लाल, मजीए, काले शौर हल्दी क रंग मेँ रंग लि जाते थ<३। भिक्षुओं को रंगीन कपडे 
पहनने की जज्ञा नहीं थी | । 
भिक्षु, श्रमणो ओर जेन साधुभों के पहनने के वस्त्र 

वौद्ध ओौर जैनं साहित्य से भिक्षुजों गौर साधृयों के विहित वस्वो का वड़ा सविस्तर 
वणेन हुआ हं । प्रसंगवस श्रमण ब्राह्मणों के वस्वो का इसकिए उल्लेख हुआ ह क्रि उनका 
व्यवहार वौदध ओर जंन साधु न करं । अपने अपे संघों की ब्राह्मण धर्मान॒यायी संघों से 
विभिन्नता दिखने के च्िए पेता आवश्यक भीथा 


ब्राह्मण ओर श्वमणों के वस्त्र 


सहनाद सुत्त म्र इनके वस्त्रो का पूरा पूरा वर्णन हुआ है । ये सन के वने वस्व 
(दाणानि), सन ओर दूसरी तरह के सतो कं मेल से बुने कपड़े, मृत शारीर से अलग किये 





७८--मनज्भिम निकाय, २१४१८ 

७६--चुल्लवमा, १०।१०।४ 

८०-महावग्ग, ८।१।३६ 

८१--न्ाता धमेकथा, ३ ६० 

८२-महावरग, ५।१। १० 

८३--महावग, ८।२६1 १ 

८८-फस्सप मीहुनाय सुत्त, १४, खयर्छोण््‌ ओआंफ दुत, पृ० २३०-२३१, पाड दौधनिक्ा्, 
भा० १, १्‌० १६६-१६७ 


सीसा अध्याय ३५ 


हुए कपडे (छवस्म), भूर पर फेके हमे नीय से नने कपे (पायुदुकूलाति), धिरीट फी 
छाक ते बने कपडे (तिरीटानि), मृणचरमं (अजिनामि), कृष्णमृग फे चरम की ष्ष्टिया से 
यने कपडे (अजिनक्खिप }, कुश फ बनें कपडे (कुदाचीर ), व्क फे वने कपडे (वाकार्यःर ), 
रकडी फी फराट्यो या टुकडो से दने कपडे (फटक्चीर), मनुप्य के चालो से दने कदल 
(केसकवल), घोडे फी दुम के वालो से यने कवल (वारटकवल) मौर उव्लू के पो से वने 
कबर (उलूकपचख ) पहनते थे । ब्राह्मणो भौर श्रमणो के वसो का वर्णेन देरकर यह पता 
चलता ह कि उनके भिन्न भिन्न वर्गो मे भिन्न भिन्न तरह के कपडे प्रचरित यै। सन, तिरीट, 
मृगचमं भौर वल्कल के बने कपडे तो ब्रह्मण पटनते ये 1 छबदुस्स एरक नाम की धासि 
की चटाई शव के लपेटे के लिए होती थी <^ शौर पासुदुकूक खगत्ता है फापारिकः त्रिया साधने 
वाक्ते पहनते थे । कंसकेवल भी एक तरह्‌ के श्रमणो फा वस्व था । वृद्ध कं समकालीन 
एफ भावाय का नाम केसकवली था। ठगता ह फल्वचीर, वारटकवल अओौर उलूवपमख 
पहनने वाके श्रमणो के वग भी रहे होगे । 
बौद्ध भिक्षु जौर भिक्षुणियो के वस्त्र 
बौद्ध भिक्षु ओर भिक्षुणियो के वस्त्र प्राय एकमे होते े। पे र मे रगे इनके 
वस्त्रो की सस्या तीन होती थी यथा सघाटी अर्थात्‌ कमर मेँ ठपेटने फी दोहरी तटमत, 
अतस्वासक अर्थात्‌ शरीर के ऊपरी भाग ढकने का वस्म जर उत्तरासग अर्थात्‌ चादर८६। इनके 
सिवाय वैरने के लिए आसन (प्रत्यस्तरण ), सुजली हने पर पहनने के रए चार विक्ता र्वा 
मौर दो वित्ता चौडा कोपीन (कडूक प्रत्तिच्यादन } ८७ वर्पा कार मे पटने गे छि एक वस्म 
(वार्षिक सादिक) ८८ जो छ वित्ता कुवा ओौर डाई वित्ता चौडा होता था, उनके रिए विहित 
भे । भिक्षु मायोगपट्८९ (वैठने पर दोनो घुटनो ओर पीठ के जोडने के दिए एवं पट्टी) भी 
व्यवहार मेँ लाते थे 1 इनके फमरवद (कायवय) ९० सादी गौर फेरदार बुनावट की प्टियो 
से बनते थे । इन कायवधो के किनारे फटने के उरसे उल्ट वरसी दिये जते ये।! इने 
किनारो पर जगी पद्टियो को शोमव- वहते ये, ओर इन पर की हुड वरफीदार तगनी को गुणक ९१। 
कायबधो में हषः (वौठ) भी लगते थे पर ये वौठ सदा टड्डी, शस गौर रोरे ये ने होते थे, 
भिकषुमो के छिए्‌ सोने चादी के वीढठ वजित थे९२1 भिक्षु अपने वस्प्रो में तुक (पारय) भौर 
मेख (घुदी ) खगा सवते थे! मेम हड्डी, सूत गोर दस के यने होते थे सोने चादी वै नहीं ९३1 


८५--मस्सप सीह्नाद सुत्त, १५, टोका 

८६--महाषण, ८।१६।४.५. 

८७--भिपयु पातिमोक्य, ५।२६।९०, महादग्य, ८।१८।१ 
८८--मि० पा०, ५३६६१, म व ८।५।६ 
८६--युन्छवण, ५।२०।२ 

६०--वही, ५।२६।२ 

६१--६२--पुल्खदगण, ५।२६।२ 


३६ म्राचीन्‌ भारतीय वेम-भुषः 


४ 


प्‌ 


भिक्ष कंच नही पहन सक्त यै) वे हरियादार छ्य, कयीदेदार सपं फणाकार, 
तथः घंजक्त यक्त किनाते कना वस्र नही पहन सकते ये भ्योकि एसे वंस्व केवल स्वमाघारय 
हीं पहन सकते थे 


करघे ओर उनके भाग 


एसा माल्म पडता ह कि बौद्ध युग के भारभिक युग मे बौद्ध भिक्षुमो को कपड चिननं 
की स्वतंत्रता थी । इसी प्रकरण में करघा (तंतक ), ठरकी (वमक), व्ट्टी (लाका) भौर 
होर (वंह) के नाम आये है ५। जहां तक मुभे पता ह कमसेकम किसी भारतीय धमं नें 
साधुशों ओौर भिक्षुं को कपड़े बुनने की स्वतंत्रता नदीं दी हं । वुनादई कौ आना देकर वदध 
धर्म अपनी प्रगतिशीखता का परिचयं देता हं। 


वौदधे भिक्षृणियों के वस्त्र 


वौद्ध भिक्षणियाँ संघाटी, अंतरवासक ओर उत्तरासंग के अतिरिक्त कंच॒क भी पहन 
सकती थीं । एक जगह इस वात का उल्लेख हं किं विना कंचुक पटने गांव मे जानें वानी 
भिक्षुणियों के किए प्रायरिचत्त का विधान था९६। यह्‌ कटुना कठिन है कि इस युग मे कंचुवः 
काकार चोली जंसाहोताथाया कूरते जसा, पर शुग कालं की मट्टी की मूतियों के आधार 
पर यह्‌ कहा जा सकता है कि नायद कचृक कुरते जसा था । भिक्षुणियाँ एकांति मे कटिसूत्र से 
वंधा ठंगोट जसा एक वस्त्र पटनतीं थी ९७ । यह्‌ ठंगोट डेढ फुट र्वे ओर छः इंच चौड एक 
तिकोने कपड़े से वना होताथा ओर कमर सें वाँधने के खिए एक डोरी खगत्तीथी । 
जन साधृओं के वस्त्र ¦ 
यचारांग सूच के अनुसार जेन साधु केव तीन वस्त्र ग्रहण कर सकते थे, इनमें 
तो क्षौमं कौ धोतियाँ (क्षौम कल्प) होती थी ओर एक ऊनी चादर (ओौ्णिक कल्प) । 


रीलांक अपनी टीका९९ मे कहते है कि जड़ मेँ जेन साधु ढाई हाथ वर्गं गजकी दो कोपीने 
र एक ऊनी वस्त्र ग्रहण कर सकते थे । जिस अवस्था मे कपड़े साधुजओं को मिलते थे उसी 





€४--महावग्ग, ८।२६।१ 
६५--चुल्छवग्न, ५।२०।२ 
€६--भिक्खृनी पातिमोक्छ, ४।४०।६६ 
&७--चुल्छवग्ग, १०।६।२ 
६८--आ० सू०, १।७1४1१ 
६-टीका, पृ० २५९१ अ 


तीसरा अध्याय ३७ 


अवश्या मे वे उन्हं पहन सकते थे । जैन साधु अपने कपडे धो, रग नही समेते भे । जाड वीतं जानं 
णर साधु क्षौमसाटी भी पहन सक्ते ये १०० । जिनकल्पधारी साधु हमेशा नगे रहते थे । 
साधारण लोगो कौ वेश-मृषा 


गृहस्थो के पटरावे में तीन कपडे होते थे यथा धोती (अतस्वासक), दुपटरा 
(उत्तरासम ) ओर प्गडी (उष्णौष )। स्िर्या १०१ गौर पुरुप १०२९ कचुक पर्हनते ये । शायद 
यहं कूरता जैसा कोद वस्न रहा हो, रेकिनं यह कहना मूरिकल है किं यह वस्व जगे से सुखा 
रहता था अथवा बद । 


स्विया साडी भी पटनती थी जो काफी मजवूत्त होती थी (वलित्थग साटको ) १०३ । 
सनिं अमूमन साडियां पटना करती थी गौर इसे सदटु-साट्क कहते ये १०४ । बौद्ध साहित्य 
से यहु पना नही चरता कि उस समय साडी पहनने का क्या तरीका था । 


आकर्षक ढग से कपटे पहनने की प्रथा 


बोद्ध साहिद्य से पता चलता है किं छोग अपने कपडे भदे शौक से संवार वना कर 
पहनते थे । वैशाखी फे नागरिक कपडो के वडे शौकीन थे । महापरिनिव्वाण सुत्त १०५ मेँ कहा 
गया है कि यह समाचार पाकर वुद्ध अवपाछिका के यहा पधाग्ने वाके है वाली के नागरिफ 
आतुःर्तापूर्वक उनसे मिलने चके । उन्होने भपने रीर के रगो से मेर खाते हृए वस्म भौर 
आभूषणं धारण कर ख्ख ये । सिट रग के आदमी गहरे रग का वस्माभूपण पठि थे, 
साफि रग फे लोग हल्के कपडे गौर गहने पहने थे । स्तिया भी अपने वनाव श्ृद्धाररमे रगो के 
मिलान पर वडा ध्यान देती थी । जातको मेँ एक जगह्‌ कहा गया ह ९०६ करि विरूपाक्ष की पृ 
कालकण्णी ने मुचिपरिवार नाम सेद्ढी से भिरते समय नीले रग का वस्य, नीक विेपन मौर 
नीट मणियो से अपना शद्धार कर रक्वा था । ठेकरिन श्रेष्ठी को यह्‌ रगविन्यास पसरद नही 
भाया भौर उसने पनी राय कालकण्णी से साफ साफ कठ्‌ दी 1 


१००-भचार्यग सुतर, १।७।५।१ 
१०१--भिक्सुनी पातिमोक्ल, ४।४०।६६ 
१०२--बुस्लवग, ५।२६।२ 
१०३--जाठम (३२४), ३, पु० ५५ 
१०४---जातय, (४३१), ३, २६६ 
१०५--महापरिनिन्वान मुत्त, २, १८ 
१०६--जाठक्र (३८२), ३, प्‌० ५५ 


३८ प्राचीन भारतीय वे्-मृपा 


धषोती पहनने के तरीके । ध । 
इ्मयगमे भारतीयों का पहिरावा सदा तो अवद्य हता था लकिनि उसंव 
वड़े आकर्षक ढंग से पहनते थे । धोती वे निम्नलिकित तरीकों सँ पर्िनते भ १०७ . ~ 


हस्तिगौडिक--अट्ठकयथा के अनुसार धोती की चुच्चट वसी ही होती थी जसी कि 
चोल देन की स्त्रियौ की साड़ी मे । उ्गता एेसा है कि घोती का एक सिराचुन करकमरमें 
खोस छलिया जाताथा ओर्‌ ल्टकती है चनन का आकार कृ हाथी के सड कौ-तरह- 
भासित होता था। 


मत्स्यवारक~--धोती मे लवन ओर चौडान कं किनारे मछली की पृषं के आकार 
मेँ सज्जित किवं जातेः थे । 


चतुप्कणक--दस प्रकार के वस्त्र विदोप मेँ चार कोने हते थे । गायद यह्‌ दुपट्टे 
एेसा कोद वस्त्र रहा हौ । भरहुत मेँ चौकोने दुपट्टे पहने (आ ० २१) मनुप्य दिखकताये गये हं । 
अथवा यहं चाकदार जामा एसा कोटं सिका हमा वस्र था या धोती के चारे छोर इसमं 
दिखाई देते थे । 


तालवृन्तक--इसमे वस्र या धोती का चृल्लव्दार छोर ताल के पंखे के आकार 
का होता था। पंखे के आक्रार के रिरोवस्व्र वहुधा अर्धचित्रों मेँ आते ह 1 


गतवल्ठिक~--इस प्रकार की धोती मे वहत सी चननं ओर सिल्वेट पडती थीं । 


धोती या साड़ी पहनने मे छांग पीं बांध छी जाती थी, लेकिन भिक्षुगो के लिए छांग 
वाधना अविहितं था। 


कमरवद 


कायवंघ ९०८ कमरवंद वांघनें के भी अनेक तरीके थे तथा आकार के अनुसार 
इसके अनेक नाम भी धे । कलावुक नाम का कमरवंद वटी रस्तियो से वना होता था। 
डडडुभक की शकर जक मे रहने वाज उड साप की तरह्‌ होती .थी, मुरज ढोल के आकार 
का होता था मौर महवीन नामक कमरवंद से एक अलरूकार लटका करता था। 


कलात्मक ठंग सं कमरवंद भौर पटके वांधने की रीति स्वयो मे काफी प्रचलित 
थी, ठेकिन वृद्ध की आजानुसार भिक्ुणिया अपने कमरवंद सादे तीर से ही बांध सकती थीं । 
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१०७--चुल्लवग्ग, ५।२६।४ 
१०८- वही, ५।२६।२ 


तीसरा अध्याय ३९ 


उनके कमरदो मेँ एक ही फटा खगता या 1 पटके वास के रेदो (विीव } चर्मपटर, ऊनी 
पट्टी (दुस्यपट ) गूे हए उन (दुस्सवेणी ), बटे हए ऊन (दुस्सवट्टी )› वटे हए चोलवस्म 
(चोखवट्र } गूथ -हए चोल चस्पन (चोख्वेणी } जीर गये हए सूती कपटे (चोल्वचूटी) वे 
वनते ये १०९ । 


जृते 

मनुष्य के पिरवे में जूतो ओर पादुकामो फा एक विप स्यान होता था। एक 
जातकर्म कटा गया कि दारीर कौ रक्नामौर आरामके लिए जूतो का खरीदना आवश्यक 
धा ११० । जूते जकार मौर रग.मे भिन्न भिन्न प्रकारके होते ये। जूते एक्तल्के (एक 
चकासिकः), दोतल्ले (द्विपटल ), तिनतत्छे (तिप) ओर चौतत्ठे होते यै१११ । जृते 
नील, लोहित, मजीठ, कृप्ण, नारगी (हारग) भौर पीर (कुरदिय ) चमो से वनाये 
जाते थे 1 जूतो में सग विरे किनारे भौ गाये जते ये११९ । एसे सग विरगे तया 
अनेफ तस्ठे वारे जूते केव गृहस्य पहन सक्ते थे । भिक्षु केवल एक तत्के जूते पहन 
सयते ये ११२ छेकिन अनेक तल्ठे वाके पुराने जूते पहने जा सक्ते ये११४॥ 
जूते निम्नङिसित आकारो के होते थे१५ -- 

(१) पुटबद--धुटने तक चदे हृए जूते 1 बुदधधोस कं अनुसार ये जूते यवनो फे 
होते ये सौरये जघो से ठेकर.सव पैर कोठक कते थे । साची फे एक मर्धचित्र भें सी तरह 
फा जृता चिच्रित पिया गया ह । वाद में वृदद्‌ क्पसूत्र भाष्य में दस जूते कौ जघा अयवा 
रपुसा कहा गया हं । 

(२) पारिगुषिमि--ये जूते केव पैर ठफते थे गौर्‌ जघें 
यो सर्धचिघ्रो में एवं जगह इस जूते कौ आति वत्तलायी गयी ह 1 0 

(३) सत्छकयड--वुदोस ये अनूसार दस जूते ये तटे में एटा ढापने के रहिए 
सत्टफ शमा हना था! ठगता हुं ष्म जूते का आकार जाधूणिक पदावर चप्यल जसा 
रहा होगा (सा० ११०} । यहद पल्पसूत्र माप्य ११५९ में पूरे पैर टकने वाठ जृते को सत्त्व 
फते पे। 

१०६--पुष्टवगा, १०१०१ 

११० जाद (२२७), २१० १५५ 
१११ महद, ५।१।२६ 

११२ पहावमा, ५।२।२ 

११६- मदग ५।२।१ 
११८--्डावप, ५१२ 

११९ र्हण, ५।६।९४ 
११६--गृहदक् मुत्भाष्य, ४,१८४७ 


सुटे रहते थे। साषी 


ठ 
७ 





४७ प्राचीन भारतीय वेशभूषा 

(४) मेण्डविपाण बद्धिक--वुद्धघोस के अनुसार इस जूते की नोक पर अलंकार 
स्वरूप मेढ के सीग लगाये जाते भे। 
(५) अजचिपाण वद्धिक--दइस जूते की नोक (कणिका) पर वकरे कं सींग लगाये 
॥ 
(६) वृदिचकाल्िकि--इस जूते की नोक पर विच्छ की पुं का अलंकरण होता था । 
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जाते 


(७) मोरपिदछछ परिसिच्वित--वृद्धघोस कं अनुसार इस जूते के तले यावंदों में 
मोरपंख सिका हुमा होता था। 

(८) तुलपुण्णिक--ल्गता ह यहं जूता सूद से भरा हुआ होता था । 

(९) तित्तिरपद्टिक--इस जृते की वनावट तीतर के पंखों जेसी होती थी । 


उपरोक्त किस्म के जूते केवर गृहस्थ पहन सकते थे । भिक्षुं को इनके पटनने की 
मनाही थी । लेकिन उन प्रव्यन्त देशो मेँ जहां बौद्ध धमं घुस नहीं सका था उन्हं वहां के 
वने हर एक प्रकार के जृते पहनने कौ यज्ञा धी ११५ 


भिक्षु धा्मिक रिक्षा ग्रहण करते समय चप्पल नहीं पहन सकते थे११८ । आराम मेँ 
प्रवेश करते हए भिूओं को आदेश्च था कि वे जपन चप्पले अयवा पादुकाएं उतार दे गौर 
उनसे गरदा पीट कर निकाल दे । वादमे वस्त्र माग कर चप्पल पोछे । पहर सूखे कपड़े 
से ओर वाद में गी कपडं से जूते पोंदने का अदे मिलता हूं ११५1 
जिन जूतो का वर्णन हम ऊपर कर आये हे उनके अलावा भी सिह, व्याघ, मृग, चीते, 
` उदविटाव, विल्ली, गिलहरी मौर उल्लू के चमड़ो से भी जूते बनाये जाते थे १२० 1 उन दिनों इस 
देल मे जूतो का इतना अधिक चलनथा विः चमकार के व्यवसायसे ली गयी उपमाओं का 
परप्ठोग कही कहं पालि साहित्यम हभ हं ) काम जातक १२१ की एक गाथा मे कहा गया है कि 
जिस तरह चर्मकार जूता वनाने मे चमड़ के कोने काट कर उसमे र्प्ैदा करता ह (रथकारो 
व चम्मस्स परिकन्तं उपाहन ) उसी तरह इच्छाओ के नाग होने पर सुख की प्राप्ति होती है । 


१ १७--पहावग्ग, ५।१३।९ - छ 
११८ पात्तिमोक्, ६१ “ 
११६--चुल्छवम्ग, ८।२ 

१२०--महावग्ग, ५२४ 

१२१--जातक, ४,१७२ 


तीसरा अध्याय ४१ 
चप्पल ओौर पादुका 


जूतो के मिवाय गृहम्थ काट की पादुकाए तथा ताल्पत भौर वास की वनी चप्पल 
भी पुनते थे १२२ । पर इनका व्यवहार भिक्षुमो के किए वजित था । चप्पल तृण, मूज, हितार 
की लकडी, कम, बल्वज नामं की घास ओर कव की वनती थी! आज दिन भी भारते के 
एमे इकाको में जटा आषुनिक मभ्यता पूरी तरह से नदी घूस सकी है घामयौर मूजकी 
प्रनी चप्पल कामे दायी जाती हे। 


मुद्ध दौकीन भौर पैसे वाले अपनी पादुकाए सोने, चादी, स्फटिक, वैदूर्यं, पासा, 
काच, रागा मौर तावे के अकारो मे सजाते थे १२३ पर साधारण गृहस्य एमा नही करते 
ये) भिक्षुमो को भी एसी अलङ्कृत पादुकाए पहनने की आज्ञा नही धी । 


एक धनूर्धारी की वेग-भूषा 


पालि साहित्य में कही कटी जन समाज की वेश-मृपा के प्रवरण भी आ गये है। 
एकः जगह एक धनुर्धरी ये पहिरावे का सजीव वर्णन है । कथा यह्‌ ह वि एक समय बोधिसत्व 
धनूरधारी के ख्प में उत्पन्न हुए भौर एक शास्म प्रतियोगिता मेँ अपने फौदाक का परिचय 
दिया। एकं परदे की आड में पटले उन्होने अपने सफेद कपडे उतार कर वदन से सटा हुभा 
एफ खा फेपडा पन चिया, का क्स विया, ओर खाल फटे मे तलवार सोस ठी । सवके 
ऊपर एक सूनहखा काचक पहन छलिया । उसकं ऊपर चापनाठी धारण कर के, मेदे के सीगसे 
यनी धनृप कमा ओौर अत्म धनुप टकार करते हुए परदे के बाहर निकल भये १२४ । 

दुबाट चूबट--एक जातक में एक राजा के दुकूख चुवट पहनने का उल्छेख है १२५ । 
यह्‌ क्टना कठिन हवि दुकूगरचूरटकाव्यारुपयथा । 


सिलाई भौर उसके उपकरण 
मचुध इयादि के उल्ठेसो मे यह्‌ तो निदचय हो गयाद वि वौद्धकाीन भारते 
या उमे पटहे भी रोग सीना-पिरोना वहत गच्छी तरट्‌ जानने थे। इमे वृद्ध अग्रेन 


चिद्रानो का यह विचार भ्रमात्मक निदधे होना पि भार्त्तीयो मे मिने वस्यो की परपग 
माआर्भ मुसरमानो मे भारन विजय के वाद मेआागमदहोता हं। महावगगर्मेतो मिटाई 





१२२--मटावेण्ण, ५1७1१ 
१२३-- वटी, ५।८।३ 
१२९--नात॒र, (१८१), २,६१ 
१२५--नानष, १,१६ 


प्रा ६ 


४२ प्राचीन भारतीय वैदा-भृपा 


का विशद वर्णन बाया ह जिससे पता चटता है कि कमसे कम २५०० वरस पट्टे खोग 
सीनेकीक्टामे पूरी तौरसे प्रवीणो चुके थे । सिलाई संवंधी जो कूदमी नान द्मे 
वौद्ध मादित्य से प्राप्त होता हं उसका वर्णन नीचं दिया जाता ह । 


मृची--सूई छोग व्यवहार मे छाते थे ओर सुदधयां सूचीनालिका मे रखी जाती 
री । सूदय मे मोर्चा खगन के भय से सूचीनालिकामे मोम का एक अस्तर दे दिया 
जाता था९२६ । 
पटक भिक्षृगण अपने कपड़े परगजे यौर वांस के वने सूजे से सीते थे ठेकिनि वादं 
उन्दं लोहं की सूदं से अपने कपड़ं सीने की आना मिट गहं । 


सूचिक गौर सूचिक नादी कं उन्टछेख चुल्टवग्ग मं ‹२७ भी आते ह । सूदं की धार 
भोयरी न होने देने के चिए खाने में चूना, जौका जटा, वाद्‌ तथा सिपिटक गोद मिरी हुं 
मोमका प्रयोग होता था। 

जातकों मे एक स्थान पर्‌ एक सूदं वनाने वा की कथा दी हई ह जिससे पता चरता 
टे कि सूचिकार यमने व्यवसाय मे काफी निपृण होते थें । कथा यह्‌ ह {२८ कि बोधिसत्व एक 
सूचिकार के चोटे मे उत्पन्न हए गौर उनकी इच्छा गांवके एक लहार की कन्या से विवाह 
करने की हई । उन्होने वहत ही बच्छ विस्म के छो से एकं मई वनाई जो इतनी हल्की 
थी कि पानी परतर सकती धी । इस सूं को उन्दने एक कोन में (सल्कोग ) रखा ओर 
उसकोगकोएकनादटी मेगगओौरफिरद्सनाटीको एकपेटीमे रख कर्‌ (ओवद्धिथायकध्वा) 
वे लोहार के गांव में जाकर्‌ फेरी खगा कर वावाज देने लगे । “मेरी सूट सीधी ओर चिकनी 
दै दसम डोरा जल्दी पिरोया जा सकताह 1 कोरण्ड सें टस पर पालियिकी गयी है, इसकी 
नोक तेज दै, सू कौन ठेगा ।"' “जट्दी पिरोडं जाने वाटी सीधी मौर मजवृत ठीक तरह से 


€ 
श मेरी 


गोठ की हृद मेरी सूदं हं तक को चेद सकती, वत्तागो मेरी सूद कौन क्ेगा।' 


लोहारकी ल्डकीनं जव एक वाह्री को अपनी सूदको दम तरह प्रशंसा करते सुना 
तो उसे एक आदमी की मूखेता पर इसलिए आक्चर्य हुजा कि उस रोहारो के गाव की सृद्रयां 
इतनी जच्छी वनती थी क्रिचारों बरसे आदमी उन्हे खरीदने आते थे । लडकी ने बोधिसत्वे 
को उत्तर दिया-- 

“टमारी हके (वलिस्तानि ) चार्यो ओर विकती ह, यौर आदमी हमारे गावं में बनी - 
नडा से भली माति अवगत ह, फिर यां सुद्धयां कौन वेच सक्ता द ।'" “लोहे के काम में 





[क 
५१ 


<--चुल्खवग्ग ५।११। 
२७--चृल्टवग्ग, ५११1 
२८--जातक (३८७), भा० २,१.० १७८-१७६ 


७५ ०५ 


तीसरा अध्याय द 


हमार ख्याति है, हमारे हथियार सवे से अच्छे वनते है, हम इस माव के खोहार है, फिर 
यहा सुया कौन वेच सक्ता है \" 


ऊपर की गाथामो से, जो तप्कारीन छोकगौत्त के सुन्दर नमूने हं, यह पता चरता 
हैकिसुदयो की यथेष्ट माग थी जौर इम्‌ व्यवमाय में काफी प्रतिस्पर्या भी थौ । 


कंची--उसे सत्थक कहते ये ओर इसके रखने का खाना (आवेसनवित्यक ) से वनाया 
जाना था१२९ । केची की मूँ कभी कभी सोने चादी की होती थी रेकिन भिक्षु कवर द्द, 
हाथी दाति, सीग, वेत, वाय, कड़ी लक्डी, कासा गौर शख के वनी मूढ ही व्यवहारमें छा 
सक्ते थे 1 

प्रतिग्रहु१३० (अगुश्ताना }--सृदे से अगूखियो की रक्षा के छिषए प्रतिग्रह्‌ या अगृदताने 

का व्यवहार होता था। रदस मोने चादी के अगृहताने बनवाते थे पर भिक्षु केवर हद्डी या 
दख इद्यादि के 1 

कठिनि--यह्‌ एक प्रकार का फेम या पटा होता था जिस पर दर्जी सीनेः के कपदे 
फला देता था 1 कंपडा पट्टे पर्‌ फला कर इधर उयर रस्सिो से वाध दिया जाता धा मौर 
इसके वाद कठिन को घास की चटा पर रख देते ये । कठिन की दोनो वगर मजवूती के ङि 
यातोदुहूरी करदी जातीथी या उन्हे कस कर वाघ दिया जाताया (अनुवातं परिभण्ड) 
कृठिनि के पायो या उडो को दड किन कहते थे, खृटो को पिदक, वास की खपचियो कौ 
शाका गौर्‌ वाधने की रस्सियो को विनन्धन रज्जु या विनन्धने सुत्तक कहते थे । १३१ 


~ ~~ ~ 


सीयन की पक्ति के चीच कौ चौडाईमे कमी-वेशी ने आने देने के टिएु कपडे पर 
ताडपत अक्ितक्षर दिये जाते ये । कपडे की सिखा या कटाई के लिएु ठीकं जगह पर पटे 
गर (मोधसुत्तकम्‌ }) डाक दिये जाते थे । बुद्धघोस कं अनुसार ये लगर हरे डोरे से उसी' 
प्रकार डाके जाते थे जैसे वडई काले टोरे से तरता काटने के किए भिंशान वसाते थे । १३२ 


ह 
दर्जी की दूकान मे खानेदार पेटियाँ (आवेसनवित्यक) होती थी । कटिनि एवं 
मडप या छप्पर कं नीचे रक्खा जाता था । यह मडप चवृतरे (चय) पर दसरिए होता था 
जिससे पानी दरवान वे अदर न घुस सके । चनूतरे मे ईट, पत्यर या खकडी का मुपौटा 
(६०८४४) तया इ ट, पत्थर या कटी की सीषठियां जिनमे रिग (माखवनवाह्‌ ) स्गी 





१२६--चुल्टवग, ५।१११ 
१३०--चुस्क्वगा, ५।११।५ 
१३१--चुल्टवग्ग, ५।११।३ 
१३२--वरी, ५।११।३ 


४४ प्राचीन भारतीय वेश-भूषा 


होदी थी, दीवार जर छत पके चमडे से ढक दी जाती थी ओर वाद मे उने पर्‌ भीतर 
वाह्र से पलस्तर कर दिया जाता था । इसके बाद दुकान की छदां होती थी मौर उसमे 
काके लार रंग (गेरूपरिकम्मं ) रंग लगाये जाते थे । इसके वाद माछा ओर वे से वहं अर्कृत 
की जाती थी ओर उसमें खृटिर्या, टांडं (पचपटिकं) तथा कपड़ टगने के लिए बांस यर 
रस्सियां लगायी जाती थी १२३ । 


कठिन मे घन लगने के भय से उसे गोच (गोघसिका) से मठ देते थ । ओर काम 
न होने पर उसे एक खूटी, (नागदन्त ) से ठटका देते थे १२४ । 


महावगग मे काटने, सीने ओर रफ करते के संवंधमे वहुत से शब्द दिये गयं हं 
जिनसे पता चल्ताह कि प्राचीन भारतके लोग कटाई ओर सिखा के प्रत्येक अंगो सं 
भली भांति परिचित थे इन पारिभापिक शब्दों के अर्थं समभने मे काफी कठिनां पडती 
हे क्योकि शब्द इतने प्राचीन हँ कि उनके अथं प्राय. टप्त हो गये हैँ । शब्द ओौर्‌ परिभाषां 
नीचे दी जाती ह-- 


(१) उत्किखित--कपडं की ठंवाई चौडाई पर नापकं च्एिनखया खडी से 
निज्ञान वना देते ४१३५ । - 


(२) वन्धन--सिलने के पहे कपड़े के टुकडो को आपस में लगर से 
जोडना१२६ । पक्की सिकाई होने पर ठंगर तोड़ दिये जाते हं } 

(३) ओवह्िवकरण--लंवान मे मोड कर लगर कं सहारे सिलाई १३७ । 

(४) कंडसकरण--वुद्धघोस इसका अर्थं करते है मुदिदययदुवन्धनमंततेन जिसका 
अथं ठीक ठीक नही र्गता। हो सकता ह इसका अर्थं कपडे के छोटे टुकड़े ये वड़े कपडे का 
जोड़ हो २८ । । 


(५) दडिकरण--वृद्धघोस इस दाब्दं कें निम्नलिखित अर्थं करते हे (अ) दो 
चिमिलिकाञो (परतो) को दोहरा कर कं सीना, (आ) एक परत के फट जाने पर दूसरी 
परत लगा कर उसे मजवृत करना, (इ) पटूचीवर, कुक्षि इत्यादि के फट जाने पर उनमे 

१२३---चल्खवगग, ५।११।६ 
१३४--चुर्खवग्ग, ५ ११।७ 

१३५ महावेग, ७।१।५ 

१३६--वरी 

१२३७-- वही, ८। १४५२; चुल्छवग्ग ५।१।२ 
१३८--मटावगग, ७।१।५. 


तीसरा अध्यायं ४५ 
प्योदे लगा कर उसे मजवृत॒ करना १६९ । यहा हमने बुद्धधोस कौ पर्मियपामो पा 
केर आण्य दिया ह । 

(६) अनुवातकरण १४० --मजवृती के लिए वटाददार सिरा, पिदिठ भनुकात- 
जआगोपण-मत्तेन, वुद्धघोम 1 

(७) परिभेण्ठकरण १४१ जगद ओर षीय की मिलाद, कूच्यिमनुवात्तारोपण 
मत्तेन, बुद्रघौस 1 

(८) भोवदुठेयकरण १४२ नुदं जगहो मे दोहरी मिनाई--कठिन या टरूमरे 
पटर को छेकर्‌ अकठिन चीवर मे सीना) 

{९} कू्ि१५३ --निग्द्ेवर दो मि हुए कपड--आायामतो दीघ च वित्यरतो च 
अनुवातादीना दीघपटरान एतो अधिवचन--नुद्धधोस । 

(१०) अद्ढकमी १४४ --तिग्ये वटः आधी दु त्का मिक्ते हुए दो कपडे । 
अन्तर्न्तयरम्स पदटरान नामम्‌, बुद्धधोस । 

(११) मडल १४५ पाचि दटुक्डे वाठे वस्त्र मं एक खड मे गोठ सिका । 

(१२) विव ४८९ --भीनसो मोड । मष्लोको एक वगय शने मैदम मोढ कौ 
जष्टं पडती है 1 

(१३) अनष्ट १५ -मोडो मे लगा हुभा अम्नर। उभेमु पस्मेसु दरे खण्डानि 
अथवा विवद्स्म एक प्मतो द्प्नपि चतुरपि खडान्‌ एत नामम्‌, वृदघोस्‌ 1 

(१८) जाघेयफ १४८ --धुटने पर मिला हुभा विदोप वस्त 1 

(१५) गिवेय्यक १४९ --कालर । ग्रोवास्यान पर दुदना लाने बे सूत से धिका 
हभ कडा । 


(१६) वहन +° --कहुनी पर रगे हुए कपडौ के टुकडे । अनुब्ट्रान बहि एम पण्ड्‌, 
नयवा भुप्यमाण बहाय उपरि ठपिता उभो अन्तो वहिमूणा तिटठन्ति तेम एत नामम्‌। 





१३६ वदी 

{४० महाषग्ग, ७।१।५१ ८२१1१ 

१४१ महेावम्य, ७।१।५ भ 
१५२--यही 

१४६ ?१६०- पातम, ७।१२।२ 


८९ प्राचीन भारतीय वेशभूषा 
रफूकारी 
(१) सृत्तर्ख १५१ --सत से ऊंचा नीचा रप्‌ । 


(२) एक तरफ का रफ १५२ विकण्णो अंचित्वा सिवितानं एको संघाटि- 
क्रोणो दीघो होति 


(३) रफ्‌ूमे ऊँचा नीचा हटाने की क्रिया (विकण्णं उद्धरितुम्‌ ) १५२ इसकं चण 
वड कोने को काट देना पडता था। 
छीर वाधना ओौर किनारे 

(१) छीर निकालना १५४ (ओकरिरति ) । छिन्न कोणतो गखति, बुद्धघोस 


(२) किनारो पर छीर वाधना ५५५--अनुवातं परिभेण्ठं ˆ अनुनातञ्चेऽव 
परिभण्डम्‌ । बृद्रघोस । 
(३) पत्ता ९५ --भीतरी वस्पर मेँ लगी हुई किनारियां । 


(४) अटद्पाद १५७ --एक किस्म कौ किनारी था फारर। 
(५) अंस्वद्ध १५८ --कन्धों पर लगी गोट । 


१५१-१५८--महावग्ग, ८।२१।१ 


चौथा अध्याय 
मौर्य, शुंग गौर शक-सातवाहनं काल के वस्व 
(३० पू० तीसरी सदी से पहटी सदी नक) 


चन्द्रगुप्त मौर्य ने ३२० ई० प° नदवेश का उन्मीटन कर के मगध साम्राज्यकी 
श्ासनदोर सभारी } इस युग॒की राज्यन्यवस्वा भौर सामाजिक ददा का सुन्दर चित्रण 
चन्द्रगुप्त के मत्री कौटित्य ने अपने अ्थशास् में किया हं। चद्रगुप्त के पौत्र मज्लोक 
{ई० पु० २७२-२२२) भारतवपं के महान्‌ शासको मे अपना ऊँचा स्यान रखते हे । अयोकं 
यौद थे गौर बौद्धधर्म के प्रचारा्यं उन्दने बोद्ध भिक्ुमौ को इस देश कं वाहुर भेजा। 
उनके रिखाठेख प्रजा को धर्मंपाटन की दिक्षा देते हं। अदोक ने अपने साम्राज्य्मे 
यहूतं मे बौद्ध स्तूप भी वनवाये । अदोकका्ीन मौयं साम्राज्य का विस्तार तमाम उत्तर 
भासत, पूर्वी अफगानिस्तान, वदमीर तया दक्षिण तकः फंटा हमा वा । मौर्यो का दासन 
काट ६० धू५ १८४ तक रहा । इसके वाद शुगोने ओर वाद मेँ कण्वो ने राज्य विया । इसं 
युग मे सातवाहनो ने जिनके पास कृप्णा गोदावरी के घावियो में बहुत से बिले थे अपना 
विस्त्रार पूना से उज्जैन तक वढाया मौर उनके वशवारे करीव ४५० यपं तकः राज्य करते 
रहै 1 ई० षू० ७०-२० के वीच मे परजाव ओर मयुय मे शाक राज्य करते थे । 


दम काट की वेक-भूषा कौ जध्ययन वे णिए जो सामग्री उपटब्ध है उसर्मे अधिकतर 
शुगकाठ भौर वादके भर्यचिव्र दह । इसीरिए मौयेकाट कौ वेशभूषा के इतिदाम ये रिष 
टमे सादित्य का ही सहारा ठेना पडता ह । इस युग के वस्नो के इतिदास के हिए्‌ हमे अर्थ- 
शास्य, मेगस्यनीज की इडिका मौर महाभारत वे सभापवं के कूद अदो से काफी सहायता 
मिलती है । उपयोक्त ग्रथो बे अध्ययन से पता चना ह कि जातके क्यामो ओर विनय 
पिटक मे वथित भागतीय वेदा-मूपा इस युग मे मी चाद रही। छेनिन दस युग की वेश- 
भूषा मे हम कख वाहरी पटगावो को भी देग्वते है जिनमे पता चर्तारहक्रि भारतीयो बा 
इम युग में विदेधियो मे काफी सपकं रहा। इम यूगमेएसे वस्त्रो बे भी उत्ठेल मावेहै 
जो यनल, तािकिस्तान भौर चीनं से भाते थे । इन सव से यह्‌ पता चर्ता हं कि भारतीय 
भा विदेियो से राजनेत्तिम मौर व्यापारिक दोनो सवध था भौर दस युग मे मारतीय 
अपने देश्च फी वहाग्दीवारी मे बाहर निकग्ट कर अपनौ सभ्यता भौरव्यापार का प्रसार 
क्ररहेयें) 





४८ प्राचीन भारतीय वेदा-मूषा 


समर ओर चमड़े 

कौटिल्य अर्थशास्त्र मे तरह तरह के चंमडो ओौर समूरों का विशद वणन दिया हभ 
ह । ये समर ओर चमड़ हिमालय से आते थे ओर इतने कीमती समभ जाते थे कि राजभंडार 
मे रत्नों तथा ओर सूगंधित द्रव्यो के साथ रक्खे जाते थे । निम्नलिखित समरो ओर चमडों 
की परिभाषां श्री गणपति शास्त्री दारा संपादित अथंशास्त्र से खीगयीदह। श्री शामा 
शास्त्री के अंग्रेजी अनूवादकाभी संकते इसलिए कर दिया गया हं कि उनके अनुवाद ओर 
श्री गणपत्ति शास्त्री की टीका मेँ काफी अंतरह्‌ 


(१) कान्तानावकः --इस समर कारंगमोरकी गरदनंकी तरह हरा होता था 
जौ र यह्‌ कान्तानावक प्रदेश से आताथा । इस देर की स्थिति का पतान्हीर । 


(२) प्रेयकर --यह्‌ समूर सफेद ओौर नीर रग का होता था ओौर इस पर बुंदकिर्याँ 
ओर धारियां (रेखा विदूचितर ) पडी हत्ती थीं । न° १-२ के चमड़ों की खंबादै आठ अंगृल 
होती ची 

इन सम्‌रोँकेनाप से पता चरता हं कि शायद वे छोटे जानवरों के समर रहैहो 
अथवा एक बड़े चमडे कं आठ अगर के वरावर टुकड़ं रहे हों । 


दाददाग्राम मं तयार कियं हृएु चमड़ 


(३) विसी३ --इसका कों खासरगनही होता था ओर यह्‌ बाख्दार ओर 
चित्तीदार होता था। गणपति शास्ती की टीका कं अनसार इस समूरमं बहुत से रंगों 
क मेख होतेथे ओर इसलिए यह्‌ कहना कयिन हं कि उसका खास रंग क्या होता था । इस 
पर रोएटं (दुहिलिका या दुहिलितिका ) ओर चित्तियां होती थी) 


(४) महाविसी* --यह्‌ समर खुरखुरा ओर प्रायः सफेद होत्ता था ३-४ नं० के 
चमडे १२ अगु लबे होते थे ओौर हिमालय पवत पर बसे म्लेच्छो के दादरग्राम से माते थे! 

निम्नलिखि समूर आरोह से अतेभे जो टीका के अनुसार हिमाख्य प्रदेश में 
स्थितं धा^ 1 





१---गणपति शास्त्री, अर्थशास्त्र, १, पृ० १६१; चामा शास्त्री, अ० शा० पु० ६८ 

आगे हम -गणपति शास्त्री द्वारा संपादित अर्थदास्त्र के लए गण०शा० गौर शामा घास्व्री 
के अर्धदास्त्र कं अनुवाद के किए शां० दा० का रुधुप्रयोग करे । 

२--वदी 

र--पही । । 

टवी; या० शा०;प्‌० ८८, पुर नौ० ५ 

५--द्रा० गा०,१्‌० ८८, फ० नो० € 


चौया अध्याय ४९ 


{५) ध्यामिका६ पहु भूरे रय का वुदीदार विदुचित्रा समूर था। 

(६) कालिका० --यरह भूरे गौर फासृतईं रग का समर था। 

न० ५-६ कौ चमडे ८ अगृूख ऊवे होते ये। 

(७) कदटी ८ --यह्‌ सुरासुरा समूर वो हाय चौडा गौर रण अगु लवा हता 
या! महामार के मनुसार९ कदली मृग के समूर, काठ! भूरि यौर लाल रग वै हीते ये। 


कम्धोज (भातूनिक ताजिक्रिस्तान} के निवासी राजसृय यज्ञ के जवसर पर कदली मृगम 
गुधिष्ठिरको मैट देने खये वे । 


{८) चन््रोत्तरा१०-दस समूर पर गो चित्तियाँ पडती थी मौर इसे 
नाप कदली जसादही हौत्ताथा 1 


{९) शाकुला ११--इस पर गोल चित्ति {कोठमडउल-चित्रा) पडती थीः भीरं 
हम्म कथिकाए (कृतकणिकाजिनचित्रा) भी रहती थी ! गणपति गस्य की टाप 
अनुसार द्रमकी चौडाई तीन हाय सयवा आठ अगुन होती ची। 


वाल्हीक देश (आधूनिक वर्स) के समूर 


(१०) सामूर१२--इसका रं फाला (मन्जनवर्ण्‌) होता था भौर यह ३६ 
जगुर चौडा होता या । खगता है यह कोई रोएदार समूर्‌ रहा होमा, वयिः ठायदिन 
भी एते चरमडेकोहिदीमे समूरक्हुतेहं। , 

{१९१} चीनाति १२--चीन देश से माया हमा समूर, यह्‌ खारी तिये हए के 
अथवा संफेदी मायठ ककेरगका होता था । 





६० पाण १४१्‌० १६१. पान्दागपृच्८८ द 

छव 

प° दा०, ११० १६१.६द्‌ 

€~-महाभारत, २, ४५, १६ 

०--य० शा, १्‌० १६२ 

११---बदी ४ 

१२---प्दी 

१३--वही, प्रोफेसर नीट्क्ठ शास्वी ने कोन भौर भारतं फे प्राचीनतम सवधम उद्दरर्णोको 
पलि भटी माति जाया है पर्पौकि एस जाव पठता से य्दा बः जिरमे न षा उस्स्ख ह, छमय 

ग्र ७ 


‡ ~~ 


1 ् 
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, (१र)-सामूी श४--इसकषा समूर गेहं के संगकौ होता था ओर दूसकी कंवाई 
३६ अंगृल होती थी । 
उदददविलाव के चमड़ 
(१३) सातीना१५--यह्‌ काल रंगकाहोता था। 
(१४) नलतूला १६--इसका' रग नल नाम की. घास के रशं कौ तरह होता था। 
(१५) वृत्रपृच्छं१९--चमंडा भूरे रंग का. होता था ओौर उसमे उदविलाव की 
गोल पृ भी रहती थी! । १ । 
सम्रों के चूनावमे कौटिल्यकी राय हं कि मुलायम चिकनं ओर गञ्मिन समूर 
ही सब सं अच्छे होते ह 1' 
वनो के प्रकरण में९९ ओर तरह के साधारण चमडों का उल्लेख अथेशास्त्र मेँ आया 
{द । इनम गोह, सेरक (एक विशेष प्रकार की गोह्‌ ) चीता, सुस, सिह, व्याघ, हाथी, मेसा, 
सुरागाय भौर गयाल के चमङ़ मख्य थे । इन चमडों का वहुत से कामो मे उपयोग होता था । 


५ + | 
॥ 1 


कंन ओर शाल न. 


दस प्रकरणक आरभम भडकृॐनं स व्रेन (कंवल ओर शालो कां वणेन दिया गया 
है। भेंडके उनसे बने शाख (भाविकं) सफेद, गहरे काल (शुद्धरक्त) या मिश्रित लाल 
.(पक्षख्त) सग के, ह्येते थे२० । ~ , । 

अलकार ओर कारीगरी के हिसाव से अर्थशास्त्र मे रालों का अच्छा वर्णन आया 
ह। शालो पर सुदैकारी गौर अमल्कारी रीति से अकार्‌ बनाने कं निम्न छिखित तरीकं 
दिये गये ह-- । । 

(१) खचित२१--टीका मे इस कारीगरी का. अथं दिया हा है- 
पलयो प्राचीन चीनी सवूतो के आधार पर (वी ० ० एफ० ई० ओ ०» ४, पु० १४६) इस निष्कषें पर पहुंचते 
हं कि चीन नाम प्रथम त्सिन राजवंश से (ई० प्‌० २४६-२०७) निकृला । अर्थशास्त्र के छपने पर विदानो मेँ 
काफी वहस चली ओर जो विद्वान अर्थशास्त्र को मौयं काल के वाद रखने के पक्ष मे थे उन्होने अपने मत 
के पक्ष मेँ चीनपट का उल्केख किया ह 1 याकोवी भौर लाउफर इस सिद्धान्त को नही मानते । प्रो° शास्त्री 


न क्‌ चीनी प्रमाण दे कर यह्‌ सिद्ध करने का प्रयत्न किया हकरिकमसे केम ई० प° दूसरी शताब्दी मेँ 
चीन जौर भारत मेँ संवंघ था । 


१४ १८--ग० दा० १,य्‌,० १६२ । 
१६८--ग० शा० १,प्‌० २४८; शा०सा०पृ० ११६, 
२०-ग० शा० १,१्‌० १६३, चा० शा प्‌० ८६ 


२१-षटो 


। ^ ~ चधा छध्याय ५२, 


सूचिवान कमे निप्यादितम्‌--सुदकीरौ जौर बुनाई -से वना भा ईस सवधर्मम 
पाठको का ध्यान, कदमीर की पुरानी शालं वीनने को पद्धत्ति की गोर आकरपित्त करना 
शराहता ह क्योकि अ्थेशास्य् में शाक विनने की पदति ओर आधुनिक कदमीरमे 
शाल विनने की पद्धति प्राय एक सीह । कदमीरमें शाल वनने केदो तरीकेहै तीलीया 
कनीकौर मौर अम्छीकार ¦ तीकार मे नक्कादिया करषे परवुन री जाती हे । 
सु्ईकारी मेँ वेल वृूटिया सूदं से काढी जाती हँ । तात्पयं यह है कि एकमे वेल वृूदिया बुनी 
जाती है ओौर दूसरी मेँ कादी जाती है । ठेकिन वास्तवं मेँ करये पर्‌ फूल पत्तिया केवल 
वहुत ही महे जामेवारो पर वनती है मौर उन्म मी थोडी वहत कडाई सूदं की करनी ही 
पदती है । सत्य तो यह ह कि कदमीरी शाल कनीकार ओर मम्लीकार के सयोग से वनते ह, 
केवल एक ही पद्धति से बने शाक बहत कम मिलते है २२। अथदास्वर मे वणित खचित दाल 
पक पत्तिया या मौर भलकार वुने मथवा काढ भी जाते ये । दइसङिए प्राचीन खचित पद्धति 
आुनिक कनीकार ओर अम्लीकार के मेर की द्योतक थी । 
(२) वानचिव्र२९--टीका में इसका अयं दिया हुआ है, वान कर्मणाक़ृत वैचिघ्रयम्‌ 

्वरषे पर ही मलकार वृनना' । इसमे कोड सदेह नही कि वानचिस_ आधुनिक तिरी या 
यृनीक्रार पद्धति काही प्राचीने सस्त नाम ह 


(३) खडसधात्य९५--जूडे हए टूकडो पर ना शाल । टीका मेँ दूसरी व्याख्या इस 
प्रकार की गयी है--खचिताना उताना वा बहूना खडाना सघातेन निप्पादितम्‌--'चिने हए 
अथवा वदे हए टकडो को जोड कर वना हमा शाल, खडसघात्य का यह्‌ वर्णन कदमीरी 
पट्‌टीदार रूमारो ये वर्णन से बहुत भिरुता है इस पद्धति में जव अरकार कर्षे पर विने 
दोते हं तव कदं १२ मे १८ च चौढे टुक्डे ठे ल्प जाते ह गौर उन पर फूक पत्तियो फी 
मक्कादिया वुन दी जाती हं । इन प्टियो कौ मनचाहे नाप ममेकाटठेतेहु मौर फिरजोड 
फर एक पूरी नक्काशी का सुपदे देते है गौर स्मार के वीच में दसे साट देते ह । विनारे फी 
पष्टिया रेदामी होती है जिनमे वहुधा एक ताना पदमीने का होता है । ये पष्टरिया भारी भौर 
मजनूत होती ह । घाल कौ रफल वहत्‌ विया पदमीने कौ होती हं । ये शाल भम्लीकार भी 
होते ह । इसमे किए वदिया पदमीने के टुकंडे नवदो के मुताविक काट लिये जाते हं मौर 
फिर इन पर येल वटे काढ दिये जाति हे । अमूलीक्रार मौर तीरीकार दालो में इतनी समानतां 
होती दहै किं इनमे से एक दूसरे को यल्ग करना कठिन होता है५ । 

(४) ततुविच्यिन्नर--टीकाकार ने इसकी परिमापा दी ह--अनुतविसूष्टै ततुभि 

२२--जाज वाट, इटियन माट ट देहरी, १६०३.प्‌० ३४४, वर्का, १६०२ 


२३ २४८--गणपति दास्त्री, वदी, १,१्‌० १६३. दा० घा० पृ० ८६ 
२५--जाज वाट, यही, १० दे९४-४य्‌ 
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#। 


मध्ये कृतदिच्छे्यं जाखकोपयोगि च---'चिना वृने . किनारे को वांव कर जाक नाना रगत 
हं वहां शाल कं जाटीदार भाखर की भर संकेत ह । जाटी अनवने किनारे को वाध कर 
वनायी जत्तीः हं । 
दस तरह के ऊनी कपड़ं 
देने चिशेपकर पशुओं के चिद्धाने के आस्तरणों का उत्छेख हं । कवर, कचटकः, 
वारबाण भी उनी होते थे । व 
१--कवल२५-- कंवल अथवा ओर तरह के उनी कपडो कं लिए एक साधारण शब्द । 


२--कंचलक२८--अर्थंशास्व्र की टकामें इसे कुचेलं भी पठा गया हं। श. ज्ञामा 
शर्व नेकौच्पकपाठर्ठक माना ह। उनेके अनुसार यह्‌ वस्व ग्द. काकंदलथा। शायद 
दरक, घ.र्घः वना-कर वे पुनते थे । गणपतिं कारत्री क टवा र्मे इसका थे वत्य 
शिरस्त्राण अर्थात्‌ जंगलियो के सिर टाकने का वस्त्र कियाह । 

३--कलमित्िकार--इस राव्द के पाठभेद कुटमित्तिका ओर कथमित्तिका भी हे। 
गणपति शारं इसका अर्थं गजास्तरण करते ह । पर इस अथं तंक वे कंसे पहुचे य्‌ कट्ना 
कछिन है । चायद कथं ओर ककं या कं मेँ समानता मान केने से यह भरम हुभाहो । 
अगर यह्‌ अर्थकर तो ककु) लमितिकाका शुद्ध पाठबूथंहोना चाद्धिएु । इस दष्ट 
से शामा शार, वा दिया हुभा वथमितिका शुद्ध पाठ के बहुत पास । शायद दष पाठ 
कुथमितिका था जिसके ञर्थहतेहैर्ठकनाप वाला गजास्तरण। टेदिन अगर कट-ब्‌ल पाठ 
हं ठीफ मान ल्यीजायतो इसशब्दकी समानता फारसी कुलाह से की जा सवती हं 
जिसके अथं टोपी होते है ओर इसी अर्थं मे शामा शारत्री हारा उरि्ल्खित टीकाकार ने 
इस उब्द के अथं किये हृ । 


४--सौमितिका३०--शामा शास्वी बाकी ट्का नेदसे वटका पीठ पर ट्श्ठाने 
वाला एक आस्तरण माना है, ठेकिन गणपति शात की टीवा मे इरुका अथं दव्िहै 
(कृष्णवर्णा गजपर्याणोपर्यास्तरणम्‌* अर्थात हाथी के हौदे पर चिदछने वादा आरत्तरण । 


५--तुरगास्तरण३१-- घोड़े की जीन प्र विदाने वाखा आस्तरण ) 
६--वणेक२३२--शामा लास्तरी की टीका में इस शब्द का अर्थं रंगीन कंवल दिया हुमा हँ । 





२६-२८--गणयति शास्त, वही, १,प० १६३ 

२६--ग० ला० १,प्‌० १६३; शाण्गाण्पृ० ८५, फृन्नो०्यष्‌ 

३०--का० शा०, प° ८६. एु० नो ६; गथ्दा०, १, पृ० १६३ ति 
२३१ वही, एु° नो० ७ । 
३२--वही, फु० न° 


~ व्चौवा अध्यायं - ५३ 


७-नचिच्छक१२--शामा वास्त्री कौ टीका में इसका अयं कवट या परगपोग 
दिया हुजा है 1 

< वारवाण २४--शामा शाम्प्री की टीका में इसका अर्थं कोट दिया हुमा ह । 

९---परिस्तोभ२५--णामा वास्त्री की टीका में दसका अर्थं एके वडा कवल है । 
गणपति शास्म को टीका मेँ इस शब्द का विस्तारपूर्वक अर्थं दिया हुमा ई । कवलमैदो 
विस्तारचितर यो विस्तृ्तवदवभामस्ते निर्माणवैचिव्याद्‌ स इति व्याचक्षते, कय इतति व्वेके' 
नवकादीदार्‌ बडा कव, निर्माण वैचिभ्य से वडा खगने वाटा क्वल,कोदं से क्य भी 
कहता है ।' गता है कि परिम्तोम का व्यवहार सूरं के लिए होठाथा । क 

{१०} समतभद्रक २६--दामा गास्यी की टका के अनुसार यह्‌ हाथी के पीट पर 
डाके जाने वाखा कों मास्तरण चिशेय था 1 गणपति दारघ्री ठ्न ठकार्मे सङ्ब्द फा 
अर्थं करते हे स्मतभद्रक सन्नाहपटू, गजादिधनत्राण ' इत्यपरे--'समतमद्रे रहार वसतर 
ई, दूस के भनुसार हाथी की जोर्पो की रक्षा के तिए एक चिदोप वस्त्र" । 

उपरोक्त दस तरह के भास्तरणो को भिक क्या गया ह जिससे पता चल्तारै + 
कियेमेडकेऊन सेवनते थे । कौटित्य के अनसार अच्छे कदल सिमिने सृष्टम भौर मुलाममं 
ते थे३७। । ॥ 
नैपाल देवा में वने ऊनी कपड ३८ (नैपालकम्‌) 

(१) भिद्जिसी--यह्‌ कवल भाट दुकटो को मिटाफेर वनता था (अष्टप्लेति 
सरघा-या)। इसका रम काला होता था मौर यह्‌ वरसराती (वर्पयारण) फी तरह पाम 
देताणा 1 

{२ }*अपसार--गणपत्ति शस्परी क टीवा मेंद्से काण्डपट षहा गया ह जिससे 
पता चता है फि माधुनिक पटूटी की तरह यह को उनी वष्डारहादहो) 

जगी जानवरों के वारो से बने हए पष्रं ३९--यदां पर मृग दाव्दसे ठेगर्टीयक्या 
तायं दह यह्‌ न्ह जा सक्ता 1 क्याडइर्का तात्पयं रयिन मे वालो अयवा एेसेही 


३३--पदी, पू० नो° € ~ 
३४८--यरी, १.० नो° १० न 

३५--यहो, प्‌.० नो° ११ 

३६९--यटी, ९० नो १२ 

३७--ग० धा०, १,९० १६३ ध 


१८--० शाण्वुर ६०; पर्दाम ष्‌० १६३ 
३६--शा० धार्पृ० ६०, गर पा० ११० १त्४ 


५४ प्रचीन भारतीय वेश-भूषां 


अर किसी जंगली जानवरों के वलो सेहं? जो भीहौ दतना.तो निदिचितसा हैक 
जं परी पशुओं के वाल से अव ऊनी कपड़े नही वनते ! 


पाजामा, चादर, गर इत्यादि 


( १) -संपुटिका४०--गृणपति शास्यौ की टीका के अनुसार इसकं अर्थं होते हं-संपुटि- 
का जंघात्राणां “सुक्यणाभिधानमिति क्वचिट्टीकादशें लिखितं, सन्थनमित्यन्यत्र लिखितं 
दष्यते--'संपुटक जंघों कां रक्षा के लिए एक वस्त्र विदोपदहोताथा, कोद कदु टीकाकार 
इसे सुथना या संथन मानते हं ।' यह्‌ ध्यान देने योग्य वात ह कि पाजामें कं लिए आज 
दिन भी सुथना (संस्कृत, 'सू्नद्ध ) शब्द का प्रयोग होता ह । 

(२) चतुरश्िकाई!--गणपत्तिः शास्त्री की टीका इसका अथं देती ह--चतुरश्चिका 
दारिता नवांगुलचिन्हिति कोणा--विना किनारे वाङी चादर जिस्म नौ अंग नपि 
के कोनो पर काम कियादहोता था 


(३) कव रा४२--एक विरो प्रकार की चादर (्रच्छदपट विदोषः ) । 


(४) कटवानक२--गणपति शास्त्री की टीका कं अनुसार इसकी व्याख्या हं--कट 
वानकं स एवं स्थलसच्रो भाष्यकः तद्देशीयानां प्रसिद्ध इति स्वामी--कटवनक्‌ मोटे सत सं 


वनी एक चादर हं जिसे देशी भापामे भाष्यके कहते ह एसा स्वामी नाम के टीकाकारका 
कयन ह्‌ 


(५) प्रावरक४८--गणुपति शास्त्री की टीका मेँ इस शब्द की व्याख्या है--पूर्वोक्त 
एवन्यतरतो दो रोमावतंकइति तद्दश प्रसिद्ध इति स्वामी, "ू्वेक्ति तरह की शायद 
किनारे वाली चादर, स्वामी का कथन ह किदेशी मे इसे रोमावतंक कहते थे।' 

(६) सत्तलिका *--शामा शास्त्री इसका अथं कालीन करते हं । गणपति शस्त्री के 
अनुसार इसका अथ--तूकिकाख्यं आस्तरण विशेषश्च--अर्थात्‌ रद्ंदार गद्दा ह । 


दुक्र, क्षौम, पत्रोणे, कौशेय तथां सूती कपड़े 


दुकूल वंस््र--दुक्‌रु एकजगह्‌ वंग देश मे पैदा हृं रुदं कं किए व्यवहार मे आया ह ४६ 
गो किं ओौर जगह इसका अथं दुकूल वृक्ष की छां के रेदे से बना वस्र ह । अर्थंशास् 
से हमे. दुकूल कं वारे मे निम्नज्खित वातोंकापता चलता ह | 


~~~ ~~ ------ 


४०--ग० शा०, १, प° १६४ 

-१-४५--ग० शा० शृपु० १९४ 
८६--माचारग सूत्र, १, ७, ५ १--रीकाकार कदत ई गौढविषयं विरिष्टकार्पासिक्र - 
०४८७-० शा०, १ वृर १६४ 


चौया अध्याय ।६। 


वुकूल से कपडा षगाल मे वनृता था (वाद्धक } ! यह्‌ वस्र सफेद गोर मुषायम 
होता था । पौडदेश५८ मे वने दुकृल वस्म नीके गीर चिक्ने होते थे _जौर सुव्णकूडयाध्र्में 
वने दुकूल रुराई सिए होते थे 1 निम्नङ्खित तरीको से दुकूल विना जाता था-- ~ - - 

१ मणिस्निग्धोदकवान--पहरे सृत में (साघनद्रव्य) नमी देकर फिर उसपर 
घोटे (7) से पाकदा करते थे जौर इसके बाद वुनते ये । 

२ चतुरुप्रकवान--इसकी बनावट वरावर होती मौर कपड़ा चिना विसी रग 
कहता था 1 

३ व्याभिश्रवान--सृत ओर रेदम मिलाकर बुना दुकूल। इस र्द की दूसरी " 
व्याख्या के अनुसार यह क्पडा रग विरगे सूत से बुना जाता था (वर्णान्तराससृष्ट } । 


बनावट के अनुसार कपर्डो के निम्नलिवित मेद होते थे-- 
(१) एकफाञुक--ग्णपति बास्त्री कं अनुसार इसके ताने .वाने मे एक तार लगता था। 


(२) अध्यर्घाशूक--इसर्मे ताना एक तार का हता या मौर वानादोतारो का। 
विनावटं उल्टी मी जां सकती थी 1. 4 


(३) दचशुक--इसरे ताना वाना दो तार के होते थे (द्विगुणतव्यतते द्विगुणमूयते \) 1 
(४) श्ययक--ताने वाने में तीन तार लगते थे! { ^ 


क्षौम५०--कारी ओर पड क्षौम के लिए प्रसिद्ध थे। गणपति गारत्री कौ टीताकफे 
अनुसार दुकुल की तरहं क्षौम की किस्म होती थी पर दीकाकार की यहं बात ठीकृनहीरह 
विः क्षौम दुकूल का ही एक वहुत घिया रूप था। 


+ श्रोणं ५१--पत्रोणं से वने वस््रौ के नाम भिन्न भिन्न देयो के नोम पर जहा वे वनते 
ये अवलचित है । मगध में वना कपडा मागधिका पट्‌ मेना पडरीक मौर सुवर्णेकुद्यामे ना 
सौव्णंक्‌द्यका कहलाता या । पत्रोणं नाग, चिक्‌च, वकृल गौर वट वृक्षो की खलो से निक्ठे 
रेधो से वनता था। नाग वृक्ष से वने पत्रोर्णं का कपडा पौला होता या, लकुच का गेहए रग का, 
वर्ुल फा सफेद रग का तया दूसरे वृक्षो के रेशो से बना कपडा मवखन के रग पा होता था। 
न सव में सुय्णकुद्था मेँ वना पत्रोणं सव से मधिक भच्छा होता धा। 

रेशमी क्पडे५२--अर्येशास् मेदो तरह के रेदमी कपडो का वर्णन ह यया-- 
४८--मापुनिक महास्यान से प्राचीन पौड्वधन फौ समानता मानौ जाती ट्‌ एपि० इदि० 
२१,२० ८८ 
४६--सुवणकुश्या षौ प्रह्चान सत्वा केवो चीगी कनि-ल्निसेक्रतेह्‌ जोक्वुजमेंदो टनार्‌ 
ष्टी द्री पर एक खादी पर स्विठ था । इसन तर्‌ यह्‌ देदा मख्यदोप पुजमे पष्नाह, एद्रुद मरियातीक, 
भा० २, पृ० ३६1 "क 
५०.५२ ०.ता०, १.१० १६५ स्र 


५६ प्रचीन भारतीय वेश-भृपा 


१--कौशेय-- टीका के अनृसार कोशकार देश में पदा हुए रेशम सं वना वस्व । 


२--चीनपदट--चौन देश मेँ वना रेशमी कपड़ा । टीका के अनुसार रेशमी कण्डं 
कं रग पत्रोर्णं से वने कपड़ों कं रंग जसे होते थे। 

सूती वस्त्र५६--अर्थगास्त्र में निम्नलिखित प्रकार कं सूती. वस्त्रो का उत्केख ह । इन 
सूती कपडो के नाम भिन्न भिन्न देशों के नाम प्र जहां वै वुने जाते थे पड़ । 

(१) माधुर-टीका का कना ह कि यह कपड़ा पांड्ूयों की राजघानी मधुरा 
(आधुनिक मदुरा) मे वनता धा। 
(२) आपरांतक--आवुनिक कोकण का वना कपड़ा । 


(३) कलिगक---कलिग देश मे बना कपड़ा । तामि साहित्य से भी पता चलता 
कि कलिग के नाग बुनकर बहुत अच्छा कपड़ा वनाते थे । 


(४) काशिक--कारि जनपद मेँ वना सूती कपड़ा 1 जाको मौर वौद्ध साहित्य मं 
कानिकवस्त्र के वहुत से उत्केख आये हं छेकिन प्रायः सव अनुवादर्को ने इसे रेरमी वस्त्र 
माना हं । भर्थ॑सास्तर से यह वात निरिचेतहो जाती ह करि काशी मपने क्षौम ओर सूती वस्त्रौ 
के लिए प्रसिद्धथीनकिरेशमी व्स्त्ौकंक्एि।! ` 

(५) दांगक--पूर्वी वंगा में बना सृती कपड़ा । अर्थशास्त्र से यह वात स्पष्ट हो 

जाती ह कति पूर्वी वंगाल में दुकूल मौर कपास दनो से कपड़े वनते थे । 


(६) वात्सक--वररूदेग (इलाहावाद के मरासपास } का वना सूती कपड़ा । 


(७) माहिषक५४--महिषदेल का वना स॒ती कपड़ा! - टीकाकार के अनुसार 
माहिपक कृतर देल की राजधानी थी । 


वस्त्रो के संवंध में कोषाध्यक्ष के कर्तव्य तथा राजकीय कारखाने . 

सव तरह कं चमड़ो, समूरो, उनी, सूती, रेशमी मौर रेशों से वने कपड़ो के वर्णेन के 
वाद कौटिल्य कोषाध्यक्ष के, जिसके अविकार मेँ कपड़े रहते थे, कर्तव्यो ` पर प्रकाश डालता 
है । कौटिल्य कं अनृसार कोपाध्यक्ष को भिन्न भिन्न ऋतुजौं मौर अवसरों पर पहने जाने दाते 


(देशकालपरिभोग ) कपड़ो का तथा कीड़े मकोडों मौर चूहों से उचकी.रक्ना का ज्ञान-होनाः 
आवश्यक था 1५५ 


४ २े--वही 
५४-- वही, नर्मदा के किनारे महेसर से माहिपक की पहचान की जाती ह। 
(प--ग० दा०, ९ प्‌० १६६ 


चौया भव्याय ५४ 


हम ऊपर देव आये हं कि दरस देश के भिन्न भिन्न भागौ मे कौन कौनसे कपडे मौर्य 
काल मे वनते थे । दन कपडो के सिवाय राज्य का निज का वनने का कारवाना सूनाध्यक्ष क 
जिम्मे होता था । वह्‌ कारवाने मे अच्छ सूत कातने वादे, वर्मं बनाने वाक्त, कपडे ऊर 
रन्सिया चनानें वारे कारीगर स्पता था 1 विधवां, अपाहिज, स्डकिया, भिखमभिने, 
वृद्धा वेद्या, जुर्माना मदा करने के छ्एु काम करती हृ स्मिया, वृद्धा राजपस्विारिकार्, 
तया देवदामिया ऊन, वल्क, कपास, तुल, सन मौर क्षौम कातने के दिए रकदी जात्ती थी ५६1 


फाततने वारो का पारिखरमिक्‌ उनके सूत की च्छाद पर निर्भर होता था। जो 
कारौगर महीन सृत्त अच्छी तायदाद में कात सक्ते ये उह तेल, हरे की टितिक्या गौर 
अजन माख भीर दिमाग को तर र्खने कँ किए तया दूसरो में षाम केरने के उत्साह को 
यढाने के लिए दौ जत्ती यी । चुटी के दिनो मे काम करने वाले वतको को विदोप पारि- 
श्रमिक मिता था साय ही साय अच्छे साघन होते हुए मी उपयुक्त परिमाण मे सूत न 
वातने वाले को पारिश्रमिक काट कर देड भी दिया जाता था९७। 

ज्य फे कारखाने वुनकरो के भरावा कपडा वनने का काम भीरः दरसरे बुनमरो फो 
भी ठीके पर (कृतवरमप्रमाण } नियत पारिश्रमिक (काय्रेतन ) ओर कारीगरी के अनुसार 
(फलनिष्पत्तिभि } दिया जाता था । कारीगरो के हस्तलाघव से भवगत होने के लिए म्यं 
दाम्प्र मे उनसे मित्रता वढाने का भी आदेण ह५८ 1 

सुगधितत द्रव्य, मालाण त्तथा भौर वहत से उपहार उत्साह वटाने के ट्एि क्षौम, 
दुकूल, रेणम (कूमितान } पदमीना (-राकव ) भौर सूती पदे चिनने वरो कौ दे दिये 
जाते ५९ 1 
गुनां फे फारपाने में कपटे, आस्तरण तया परदे (प्रावरण) भी वनते ये९० । 

सूती जिरह्‌ वख्तर (ककट } वनाने का काम चतुर कारीगसे फे सुपुदं पिया जाता था६१। 
जो जन घर सेवाहर निषरने मे असमय होत्ते ये यया प्रोपिते चिषवा {चिसस्पीषा 


५६--ग० शा०, १, पु० २७६, पार गा० १० १३६ 
५७--ग° ता० १११० २७९, धा० शाण ष्‌० १३६ 
५८ परौ 
५६--ग० घा०, ११० २८० वा०्ता० १० १३७ 
९०---यटी 
९१--पटी 
त्रा ८ 


५८ प्राचीन - भारतीय वेशभूषा 


पति विदेदा गया हो ), अपाहिज तथा वे लड्करियां जिन्हं स्वयं अपनी जीविका उपाजित 
करनी पडती थी उन्दं कताईं का काम उनके घरपर हीदेनेकाप्रवंध थार । 


जो स्त्रियां प्रातःकाल सूत्रकाला में सूत केकर हाजिर होतौ थीं उन्हें कताई की 
मजदूरी मिल जाती थी । इस आदान-प्रदान को भांडवेतनविनिमय कहते थे । सूत्रशाला मे, 
उस समय केवल इतनी ही रोगनी होती थी जिससे सूव्राध्यक्ष सूत देख सके । स्त्रियो के 
देखने या वात करने पर सूत्राध्यक्ष दंड का यधिकारीहोताथा । काम की मजदूरीनदेने पर 
मथवा अधवने कामं की मजदूरी देने पर भी सूत्राध्यक्ष दंड का भागी होता या 1६३ कारखाने 
मकामनकरने वां को गहरा दंड दिया जाता था। जो स्तर्या मजदूरी ककर भी काम 
नही करती थी उनके ्जगृठे काट दिये जाते थे । माल-मसाला लेकर भाग जाने वालों को 
भी यही दंड मिलता था६४। अपराध के चटाई वडाई के अनुपात मेँ वृनकरों की मजदूरी 
जुरमानेके रूप में काटी जाती थी\६५। 


गुर्काध्यक्ष के कत्तव्यो के वर्णन के प्रसंग मे हमे उन वस्तो का उत्केख मिरता है 
जिन पर मौर्ययुग में चूगी लगती थी । ये वस्त्र क्षौम, दुकूल अर रेशम के वने हते थे । इनक 
सिवाय दुकूल, क्षौम, आस्तरण, प्रावरण, रेदम (कृमिजात }, उनी कवल मौर पदमीना वनाने 
के साधनों पर मी उनके मृल्य की च्छ्म लेकर पतक चुगी लगती थी६६ | 


वस्त्र, सूत, वल्कल, चमड़ा जौर कपास पर चूगी उनके मद्य की चै से तक 
होती शी ६७ । 
कपड़ रंगने के लिए रंग किञुक, कूसुंभ भौर कुकूम से वनते थे । गणयति दास्त्री की 
टीका मे इन पूप्पों को वस्त्रादिरंजनसाधन कहा है 1६८ 
विदेशों से आने वाले कपड़े 
हम उपर कह आए हं कि मौय काल मे भारतवषं मेँ वस्त्रो के नाम उनके प्राप्ति 
स्थान पर भी पड़जातेथें। पर कौटिल्य के अर्थशञास्नमे इस वात का कम उत्केख हँ कि 


मारतवपं की आघूनिक सीमा के वाहूर से यहाँ कौन से कपड़े आते थे। महाभारत के सभा 
पव स इस प्रर्न पर काफी प्रकाण पड़ता ह । युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के अवसर पर 





६२--वही 

६३--रा० शा० १,प्‌० २८०२८८१ 
९५-६५--ग० शा० १,प्‌.० २८१; शा० दा०, पु० १३६ 
६६-६७-7० वा० १, १० २७९-२७७शा०दा० पु० १३५. 
६८7० गा० १, १० २५७ 


चौया मध्याय ५९ 


भारतवर्यं के अनेक गणतत्र गौर राजे तथा उसके सीमा पर वसने वारी जातिया उपहार 
ठेकरं आयी । इनं उपायनो मेँ उन प्रदेशो के वने वस्त्र भी थे जिनसे पता चलता है फि 
ई० पू० भारत मे विदेदो से अच्चे से मच्छ कृपृडे आते ये भौर भारत, चीन भौर मफमगानिस्तान 
कौ व्यापारिक सचध वहत प्राचीन कार से चलाभारहा ह । भव हमे देखना चाहिए कि 
किन किन देशो से यहा वस्म भाते धे । 


कबोज देश के कपडे 


प्राचीन कवोज की पहचान सोवियट ख्स में स्थितं ताजिकिस्तान से की जाती ह। 
यासे भेडकेञ्न भौरनोमडी के रोए मे वने मौर सुनके काम किये हुए वस्त्र (एेडादच॑छान्‌ 
वार्दशानूजातारूपपरिष्कृतान्‌ ) ६९ ऊनी चादर गौर॒चमडे (प्रावाराजिनमुस्यादच)५० 
वेदाकीमती दुाले (पराध्यौनपिकवलान्‌ ) ५१ ओर कदलीमृग की खाकर (कदटी 
मृगमोकानि }, राजसूय यज्ञ मे आयी । कदलीमृग फा उल्लेख कौटित्य ने किया ह । 


परिर्सिषु देदा के कपडे--वलूचिस्तान के याददे राजसूय मे अपने देशा से कवल भौर 
वकरे गौर मेडो कौ सालं लापे०६ 1 


वाह्वीक भौर चीन के यने वस््र५ 


ये वस्त्र ठीक नाप के, सुदानुमा रग वाके मौर स्पदां करने मे मुलायम होते धे (भ्रमाण 
रागस्पदीढधच) । उपरोक्त देशो से मेड के उन, पदम (राकव) रेदाम (कीटजन) गौर पट 
(दुन) फ वने कपडे मी आये । यहा राकवं दाव्द की व्याख्या भावद्यक हँ । कोयो मे०५ रक्‌ 
षरा मयं एक पदु विशेय मिलता ह । ठेयिन यह्‌ पदु कदा होता था इस सवध की जानकारी 
भोश्कारो को नही थी! खोज करने से पता चलता रह "र्कः पामीर पर रहने यके रग 
नामके वपरे ना सस्त रूप ह ! इमदे पदम से वहत ही अच्छी चादरे वनती ह ५६। महाभारत७७ 
मे एक भौर उत्केम मे पता चलना हं रक्‌ यै पश्ममे नमदे भी (गाक्वकृट) वनते धे । 
लीन के यने रेणमी कपडे 
इम काल मे भारतीय चीनी रेदम के चन्प्र मे भी अवगत टौ चबे थे । एतने प्राचीन 
६६-७०--समापव, ४७, ३ 
७१-७२--ममापव, ४५, १६ 
७३--समापषवं, ४७, ११ 
७४-पमापयवे, ४०, २२ 
७५--अमगको, २, ६, १११ 


७६--युर, ए जना दुदो सोय मोर माङ, एदरोटक्यन, प्‌ ० ५७, न्मु एषिरान १८०२ 
७७--महमाग्त, ३, २२५. ६ 


६९ प्राचीन भास्तीय- वेंश-मूषा 


कामें चीन कं रेशमी कपड़े भारत मे. आने से हमे आश्चर्यं न होना चाहिए । मध्य एशिया 
के प्राचीन पथ पर वने हए -एक चीनी र्ागृह से मिका हुमा एक रेशमी थान जिस पर 
ई० पू० पटली शताब्दी की ब्राह्मी मे -एक परजा लगा हुमा था इस वात का दोततक ह कि 
चीनी रेशमी कपडे की खोज मे भारतीय व्यापारी चीन की सीमा तक इतने प्राचीन कालमे 
पहुच चुके ये५८ । 

मध्य एरिया ओर अफगानिस्तान के दूसरे कपड़ 

उपरोक्त देशो से उपायनरूप मे नमदे (कृट्टीकृतं ) ७९. कमल के रंग कं हजारो 

ऊनी केयड़, मुलायम रेजमी कपड़े तथा मेमनों कौ खाठे भी भायीं। भज दिन भी पूर्वी 
अफगानिस्तान की मेमनों की खां मशहूर हे । चीनी चमडे भौर समरो की स्याति दसाकी 
पर्हिली रताब्दी तक थी । पैरिप्लस ८० के अनुसार सिव नदीपर वाद्निकन नाम के वंदरगाह्‌ 
से चीनी चमड़ भौर सम्‌र वाहर भेजे जाते थे । प्लिनी<१ के अनुसार चीन कं रंगीन चमड 
कारी 'कीर्मती होते थे ओर आराद्श कं काम में इनका काफी उपयोग होताथा । कवलो 
का रंग कमल जेसाः कह्ने से प्रतीत होता हं कि रेखक का संकेत शायद ऊपरी स्वातत के 
वने कवलो से हँ । महावणिज-जातक मे८२ उड्डीयान के वने कवल काफी कीमती माने गये हे । 
भाजदिनि भीतोरवालमें शोक कर विने चटक रंग कंवर सीमाप्रान्त ओर पंजावमे स्वाती 
कंवल नाम से मशहूर है ।८ ह 

वंश (पूर्वी वद्खाल), -कलिगि (जआाधुनिक ओड़ीसा मे वैत्तरणी नदी के 
दक्षिण विजगापतन तक फला हु जा प्रदेश}, ताम्रल्प्ति (आभूनिक तामदुक) 
ओौर पुड्‌ ( मालदह, पुनिया, दिनाजपुर मौर राजशाही के कृं भाग ) के चने 
कपड़ | 
दुकुर<--रायद रोमन छेको का वाइसास्त ही दुकूल था८५ । 
कौरिक८६--एेसा पता चलता है कि बहुत प्राचीन कार्म मी वंगार.मे रेशम पैदा 
होने रग गया था रामायण८७ (कदमीरी पाठ) मे कोशकार देश का उनल्केख हं । टीकाकारः 





७८--सर आरट स्टाइन, एलिया मेजर, हेयं एनिवसंरी वानुम १६२३, पृं* ३६७-३७२ 
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<२--जातक (४९३)? ४, पु० ३५२ 

८३--स्टादन, ओंन अलक्जेठसं टेक ट दंडस, पु ० ८६ - 

<४--महाभारत, २।४८) १७ 

८५--वामिगटन, कामस विटवीन इंडिया एंड रोमन .एंपायर, पु° २१२ 

८६--महाभारत, २।४८1१७ 

८७--सिरगं छवी, जुन †ऊ असिमाततीक, जनवरी-फरवरी, १६१८, पृ० २१२ 


चौया अध्याय ६१ 


रामकं मतसे इस देश का नाम इसलिए षडा कि वहा ददाम के कोश्च काफी तादाद भे षदा होते 
थे 1 किप्किघाकाड के वगारी पाठ के अनुसार कोशकार देन लौहित्य नदी (ब्रह्मपुत्र) के बाद 
पडता है भौर दस्िए दस वात कौ पूरौ सभावना हं क्ति कोराकार देश षी पूर्वी वगालया 
मसाम था। 


पत्रों <८-- कोश में दस शब्द का अर्थं रेशमी या सूती फपडा दिया हुमा हं । भगर 
प्रों का अर्थं सूती कपडा ठीक हं तो पैरिप्ठस का यह्‌ फेयन ठीक ह कि पी सदी में 
गेजेदिक्र नाम की सव से अच्छी मटमर ढाका के आमपास वनती थी८९। पर एममें धाकः हे 
कि प्नोरणे मूती कपडा था) 

कलिग ददा कं नाग बुनकर अपने वदिया षपडो के रिषए प्रसिद्धं धे । उनेकी स्याति 
परतनी बढी हृड्‌ थी कि तामिल में कलिग शाब्द कपडे का प्येयवाची वन गया ९० । 

प्रावर^१--इस दाव्द का प्रयोग दुपद्टे भयवा चादर के अर्थ में होताया। मांची भे 
एक केसर से एसा परता चलता हँ कि दुपटूटे बेचने वालो का (पारिवारिक) अपना स्वतश्र 
व्यवसाय होता या । 


यूनानी केखको के अनुसार भारतीय वेशष-मूषा 

, हम मनेक प्रकार के वस्मरो का वर्णन भयेशास्व कं भाधारपर षरञायेरह,षर जस 

ममयं की वैश-मृषा षया थी इसका उत्ठेख हमे यूनानी एेतिहासिको से मिरता ह । एसियन९३ 
का फट्ना ह फि भाग्तवासी सृती कपडे पटनते ये मौर उनकी घोती मापे पैर तकर पटुचती 
थी 1 उनके सिर पर पडी चादर उनकं फवो फो उवती थी) स्रावो ९ ये अनुमा भारतौय 
क्षौम भौर कषाम कं वने सफेद यपडे पहनते ये । भारतीयौ के वस्त्र टमेणा सादे नही दते 
धे दसया भतास्त्रायौ कं णकः दूसरे उतल्रेव से, जिसमें षहा गया हं मि भारतीयौ के घम्प् 
शुनहरे काम बा ओर ए्नजट्ति भौ होने चे, ल्मेता ह 1 





८८ 
<६--शोफ, पटी, १० ८६ 
६०-पावसभाई, दि सामिरम्‌ एटटीन हष्ट ध्यम्‌ एगा,पू० ८५ 
६१--महाभाग्त, २।९८।१३ 
६र्--मागः, साती, १,१० ३१३ 
३--षटिका, १६ 
९८--जियोप्रापी, १५।१।०१ 


पंचव अध्याय 
रुंगयुग की वेश-भृषा 
(३० प्‌० दूरी सदी) 


मौर्ययुग के अंत ओर शुगयुग के भारंभिक वेश-विन्यास पर परखम भौर वरोदा 
(मथुरा म्यूजियम) से मिरी यक्षमूतियो ओर दीदरगंज कौ यक्षिणी मृति से काफी प्रकादा 
पड़ता है । इन मूत्तियौ का समय विवादास्पदह पर एसा माना जाताहं कि लायद ये मूतियां 
मौय युग के अंतिम चर्ण अथवा शग युग कं आरंभ में वनी हौँ। ई० प° पहली दूसरी 
गताव्दियों की वेश-भूषा पर पूरा प्रकाश भरहुत भौर साची कं अर्धचिघ्रों से पडता हैं । 


परम की यक्षमूत्ति (आ० १३) १ एक धोती पहने हं जो आगे चन्नटदार हं । घोती 
कमरवंदं से वंधी' ह जिनके दोनों छोर घुटनों पर ल्टकते दिखकाये गये ह । एक दुपट्टा छाती 
पर वंवा है जिसका फदेदार छोर पेट पर र्टक र्हा द । ब्रड़ोदे की यक्ष मूत्तिभीदर्ताही 
दूपट्ा पहने दिखायी गयी हैर । 


इंडियन म्यूजियम की यक्षमू्तियां जिन्हें श्री मजूमदारनेरे मौयंकाल की व्हराया है 
परखम यक्ष जैसा ही कड़ा पहने है । धोती फदेदार कमरवंद से वंधी है जिसके दो फूंदनेदार 
छोर सामने र्टक रहे ह । पिदली ओर धोती जमीन तक पहुंचती ह छेकिन अगली मोर 
नगे पैर दिखलाने के लिए वह्‌ जरा उटी हृदं दिखलायी गयी है । एक चौड़ा दुपटा (वैकक्षय) 
वाएु कषे सेहो कर दाहिने चतर तक पहुंचता हं । ककण के पास यह-फंदेदार ह ओौर पीये 
छहुराता हज ह (आ० १८} । 

उपरोक्त यक्ष मूतियां पगड़ी नही पहने हं रेकिन इसी काल का सारनाथ से मिटा 
एक िर मुगलों जैसी अटपटी पगड़ी पहने हं (जा० १५)४ । 


मौर्य युग के अंतिम युगमे स्त्रियों की वेश-भूषा का पता वेसनगर ओर दीदारगंज से 
मिली यक्षिणियो की मूतियो से लगता ह । दीदारगंज की यक्षी एडियों तक पटहुंचती एक 





१-२--कुमारस्वामी, हिस्टरी ओंफ इंडियन एंड इंडोनेदियन आर्ट, ष्टे° ५, १५ 
‡--मजूमदार, ए गाद्रड ट दि स्कत्पचसं न इंडियन म्यूजियम, पृ० ६ 
छ-- कुमारस्वामी, वही, प्छे० €, चि° १८ 


पाचवां अध्याय ६३ 


साडी, जिम पर एक पचख्दी करधनी है पहने ह । साडी से खोपे हुए पटके का जिसे बौद 
साहित्य में फासुका कहा गया ह, एक दोर फदेदार ह । एक वटा हुमा दुपटरा टक रहा है 
{आ० १६) 1 वेसनगर^ कौ यक्षिणीमूति घुटने के जरा नीचे पहुचती हई साडी मोर उसके 
ऊपर एक पचलडी करघनी ओर फदेदार कमरवद जिसका एक फदा नीच उटक रहा है, 
पहने हुए ह । साडी में लुते हृए पटके मेँ चूदन पडी हई है९ (गा० १७} । 


शूगयुग मे पुरुषो कौ वेश-भूपा 


भरत (ई० १० १३५-१५०} के अथ चित्रो में हमे तत्कालीन भारतीय वेदा-भूषा 
का एक अच्छा चिन भिता ह। भादमी धोती पहनते थे जिसका एक छीर कमरे पेट 
च्या जाता था भौर छाग पीये लो टी जाती थौ । भरहृत के अर्चितो मे धोती, पुटनो 
मे जरा नीचे भौर वर्तो के मध्य भाग तक पहुचती दिखलायी गयी ह । धोती चिना विसी 
अकार के सादी होती थी । धोती के साथ रोग दुषट्‌टे, कमरबद, पटके मौर पगडिया मी 
पहनते थे । नीचे के चिवरणो मे ई० प° दूमरी दताब्दी मे भारतीयो की वेश-भूषा स्पष्ट हौ 
जायगी-- 

१--कामदार साफ, घुटने के नीचे लटकती हुं चपकी धोती, वरी हुई रस्मियो से 
यना कमरवद जिसके दोनो योर ल्टक रहे हं (चुल्लवग मे एसे कमरवद को फलावुक कटा 
गया द), पटका जो पद्या पर मिरी गूसियो से वना मालूम पडना है, वदन का उपरी भाग 
नगा है, वारये कन्वे प्र पडे हुए दुपट्टे का एक चयोर पीये रटक रदा है (आ० १८) 1 

२--धुटने फी नीचे तक जटकती घोती, सकरमुद्धीदार कमरवद जिश्के दोनो दोरो 
मे छीर है, चूननदार्‌ एटियो चक खटकतप हुमा पटक, दुपदटरा जिमक कर कमर प्र आ गया 
है८ (मा० १९) । 

३--कामदार पगडी, दुपट्रा, पट्टी का चना कमरवद , पटका (जा० २०} ९ । 

--पगदी, गकते मेँ टीला दुपट्ा जिसके लटवते हुए छोर त्तिकोने पटे है, कमरवद 
फे दोनो द्धोर एक ववसुए मे निकलते दिग्वाये गये १० (भा० २१) । 





पवष, ष्ठे ५, १७ 

६ यही, प्० ३, २ 
७-वनिपम, भर्त, प्के २२ 
<-बरी, ८० २१ 

यही, प्ठै० १४ 
१०--वही, प्ते° २२, २ 
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„ पाच्यं अव्याय ६५ 


दक्षिण भारत में पुरुषो की वेग-भूपा 

३० पू० दुसरी सदी मे दक्षिणभाग्तकेलोगो कौ वे्-भूषा मध्यभारत वाटो 
जेमी ही थी केवत उसमे कू स्थानिक भिच्नताएु अवण्य थो । नीचे दिखे विवर्णो मे दक्षिणी 
पोलाक का पना चट जायगा न 

१--भटपदी, पेचीदार पगडी, घुटने तक पटुचतौ चृननदार बोती प 
स्विदा हुमा पटके का कक भाग (भा० २२)११1 

२्--यक्ष (अमरावत्ती), धोनी, रम्मी का यना कमग्वद जिमके दोनो ठोगे धरर 
फुदने ठे कमग्पेटी से चिटह१२। - ~ 5 


शुगयुग की पगडिया 
शुग यग मे पगडिया दो तरह्‌ मे वाध जत्ती ची । एक मे१३ (आऽ २३) वायकामिग 
परः जूडा बाध दिया जाताचाओौर पगडीकेदो फटे मस्तक के ठीक वीचमेकेजाकर जृडा 
ढक दिया जतत थाओौर उनके दोनोदछोर खोमदियेजातेये । भागी प्रगडीमे वेगसिर 
ढके दिया जाता था। न 
भरहुन के अयं विघ्रोम हम निम्न छिित तरट्‌ की पगदिया देव सकने है ` ४ 
#--रदूटुदार साफा,दुदकी मौर पत्तियो का काम, रदृटू म वैल बनी हे (आ० ९४) १४। 
र्-भरभरा साफा जिममे पेची ओौर काटर हे (आ० २५) १५॥। 
--लष्टूदार भारी साफा जिसमे यायद काठर लगी थी (आर ०६) *६। 
४. के उरस चनट, पीेकी ओर उभार (जा० २७) १५॥। 
प-अट्पटा साफ, ऊपर उठी कार (आ० २८) १८} 
६--हलकौ माफा, वायी योरकी तद कनक आ गयी ह्‌ (आ० २९) १९। 
छ--काठरदार मादा माफा२० 1 
११--र्जेन, वुदिग्ट स्तूष भक जमरव्तौ एड जमस्यपेट, प्ट० ५३ 
१२--निवराममूति, जमगवनी स्वत्पचम इन मद्राम म्यूजियम, ८० १८, १ 
१३--य्भिषम भर्टत, प्० १५ 
१८-- वरी, प्रे ३२, ३ 
१५--वटी, प्ले० दृद, < 
१६-- वदी, प्ठे० २४ 
१७-- वही, प्ते २१ 
१८--वटी, प्े° ५७ 
१६ 2 ०---वही 
प्रा० ९ 
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८--मटपटी लबदुटूदार पाग जिसपर चौषुलिया धनौ ३२१। 
९-चोटा कालरदार साफा, वायीं कनपटी के ऊपर तीन पेंच (आ० ३०)२२। 
?०--अटपटौ खदुटूदार पगौ (मा० ३१)२३। 
११--मरपटौ प्गढी, छोर ऊपर निकला हुमा (भा० ३२१२४ । 
एर--ण्डीकीौ कलर कान ठक रही ह (भा० ३३)२५। 
१३-रपेनौ से सजो वूनरदार पगदी (आ० ३४) २६। 
१४--ामदार साफा, जिसपर फूल पत्तिया वनौ ह (मा० ३५) २७। 
१५--कामदार साफ दी दूसरी तरह (गा ० ३६)२८ \ 
१६--मामूपणमुक्त पगदी (भा० ३७) २६1 
१७--कालरदार परग, एक छोर पलानुमा ह (भा० ३८१३० । 
१८--लव्रोतरां साफा पीछे गरारीदार अर्कार (मा० ३९)२१। 
१९ मादे माफे पर वृत्ताकार मौर पृष्पारकार (भा० ४०)३२॥ 
२०-पगढी जिसका ऊपरी माग पान के भाकारका ह (मा०४१)३२। 
२४--माफा जिसके किनारे पर येल वनी ह (मा० ४२) ३५ । 
२२--भारी कामदार माफा (आ० ४३)}२५। 





> १--वही, ण्डे ४८ 
२१-२३--षरी, प्ठे० ८४ 
२४---वहौ, प्छे० ३४ 
२े५--यरी, प्ने° २५, ३ 
२६--यदी 

२७-पष्ठो, २५, १ 
२८--दरी, प्ते २४, = 
२६ पटी, प्ते° २१ 
३०--यष्ते, ष्ठे २५ 
३१- वदी, पने १४ 
६२-- पो, प्ल० १३ 
३३-- दहो, प° ३० 
३४-- वटी, प्े° ३२, ४ 
३५. पछ, च्छ २२ 


६८ प्राचीन भारतीय वेग-भूया 


२--एक तरफ उभरा कामदार साफा (आ० ४८) २८ । 

\८--चौखलृटा साफ़ जिसके दोनों कौर्‌ कान पर्‌ आ गवे ह्‌ (आ० ४५) २७ । 
शंगयुग कं से वस्त्र 

यह्‌ तो नि्चितटहुकरि गुंगयुग मे निटे कपड़ परह्ने जातिं थे, खकिन सिले कपड इम 
युग के अर्धं चित्रौ में कम दिखलये गये हे । दयका यह कारणभीटो सकता कि नि्े 
कथटोसे थंग टक दने से उसकी गठन सवी से नही दिखटायी जा सकती श्री | भरहुत के 
सर्भ चित्रो मे कोटन्‌मा वस्त्र दो जगह दिखाया गया हं। एके जगह वटवृक्ष की पूजा 
वरते ह्‌ राजा का अनुचर कोट पटने दिवाया गया हृ | कोटकाद्छोर गाद य्िहं बौर 
उयका गव्या, व्राहु, मोरिया भौर किनारे किसी फीते स अछृत ह। कोट कं साथ अनुचः 
धोती जर्‌ साफा भी पुनं ह । एकर दरारपाट जिसकी वुटना डा० वर्था उत्तरापथ कं देवता 
पिहिर्‌ से करते है१६ (था० ४६) धाधी जंघा त्क पहुंचता एक पूरी वाह्‌ का कोट प्रन हं । 
कोटमेदो जगहवंदय्गैहै । गेके वंद मे एकट्री सकगमृद्धी मीर पट के वदपर दोहरी 
सकरमुद्धी र्गी ह । इसका वार ललाट पर्‌ एक चीड़ी पट्टी से वंधा ह । घोती से पटका 
नीचे ख्टकरटाह । परोमेपूरेवृूटह) वारी जोर परतटेसे एककटार्‌ ट्टक रही दहं | कम 
से कमपोनाकसेतो यह्‌ द्वारपाल गंवार्‌ का निवासी छगतादहं। 

कटु युग कर्टीन मिट्टी के वि्ौनोसे यह्‌ मी पना चटता हं कि-उक्नयुगम 
कोट जसं कपड़े पहनने की चन्न किसी न किश्री कूपमेशी | भीटासे मिनो एक मिट्टी 


[न 


की मनृष्य मूति (भा० ८७) ४° चृगे की तरट्‌ पूरे वाह्‌ काएक कोट पहर ह जो सामने सें खुटा 


[| 


ह जीर जिक्षमे वांधने के च्िएु सकरमुद्धीख्गीह । 


यंग युग मे कचुकं पट्नने की भी प्रथा थी । साचीके स्तूपं नृ० ?षर एक सिहं 

मे छडते हए सिपाही की आक्रति है । यह सिपाही आपे वाह का धुर्टनो -तक ठ्टकता 

कचुक पटने हुं जो कमर्वंदसं वाहं । इसके सिर पर, फलनेद्ार टोपी ओर पैरो मं वृट 

(जा० ४८)४१। इसी स्तूप के आन््वनवाह्‌ पर एक मनुष्य चूननदार कचुक पटे दिखाया 
गया हू५२। 





र८--वरथा, भरहुत, २, प्टे० २० 
वही, प्टे० ६२, ८१ 
८०--ए० एस ० वर ०, १९११-१२, १० {-०८ प्टे० २३, १६ 
४१--कूमारुस्वामी, वही, ष्ठे० १४, ५ 
८२--मानेट, साची, भा० द, ष्टे ८८, १ वी 


पचित मन्याय ६९ 

स्त्रियो की वेश-भूषा # 

भरहृते के अ्व॑चिनो मे स्वयँ पुर्पो की तरह धौती अयवा माडी पर्दे दिमखायी 

गयी हं । आधुनिक साड़ी तो एडी तक पटहेचती है पग भरहुत ये अर्धचितनो मे नायदही बभौ 

वह्‌ घुटनो फे नीचे पहुचनी है, इममे चूनन भी होती ठ 1 साडी भारी भरकम नरवनी भौर 

कृमरवद मे चौ होती टै । इस क्मरवद मै एूदनेदार विनारे एष ओर ल्टवते 

है क्मरवेदये सुमे दोनो पैरो के वीच मे ट्टकते पटक पटन्नेकौभी प्रथाथी) प्ट 

मावारणत लटरियादार होता, पर भारी पटका मनके पिरो कर भी वनता या! स्वियो क 
सरीर वा ऊपरी भाग सुखा हु दिखाया गया ह पर यधिणी चदा के दालन इतने नी 

एक ममी चदु र की तदे के निगान ह । उनके सिर पामदार ओढनी से ढके होतेयेजो कामदार 

होती वी। स्विया कमी कमी दीटावग पगड़ी भी पहन त्नी थी। 


यक्षिणी चदा की वेय-भषा (आ० ८९) ५ 


चदा यी वेश-भूपामे भरुग युग कौ एक सभ्रात नारी कौ वेन भूपा वा पता चरता 
ह| उमकी घोती कमर तय पटुचती ह। छम पर सरवूजिया मनको भीर चौखुटी 
तस्तियो यें वनी एव मतटदी करघनौ है । वमरवद पल्लो मौर पजबो मे मजा हँ जोर 
दमे मिनागो पर दानेदार्‌ वेग्ट वनी है । षटवा रटगियादार टै 1 उमके रीर फा उपरी 
भाग अनावृत ह पर दाहिने स्तन ग नीचे की रेधारिया शायद पतले चादर की दयोततम टै, 
वाए क्ेमेमौतीक्ी बद्ध छाती पर जनेञकी तरह पडो । गेम छग्डी तौव ह जिसकी 
पट्टी लड म पत्र, अकम अरं श्रीवत्स ब आकार मे टिकरे है । मरी लड गोट मनवो मी 
है1 सौर च्डे गौट तया रयोनरे मनकौमे उनी टं! गे मे स्तनो गे बीच ल्टवती हु 
टिवरेदार मोटनमाच्ा हं । कानो मे वभ्रवू-डट (घुमावदार) र नया मागम मीसमाग। 
निर एव भीनी भोढनी से, जिसे दोनो पले ण्व दूमरे को पार ग्ने ह्‌, टवा हं एम बटन 
मे चौड विनारे ट जिन पर बौफनिमा ओर सहग्माकौ वैते उनौहै। हायौ मेंक्टे भौर 
भूदिया र । चोटी वेल्दार फी मे गुथौटै । 
यक्षी (आ० ५० } ४*। दम यल वै आकार की बल्या नी शुग कारीन नारौ मृनिग्ते 
खेवरहुढरहं 1 यक्षीवे कमर मएव पनरी साडीहै जिसपर मुद्धीदार बमग्वद, करधनो नौर 
पागपटू ह्‌। वमरयद षएूकजार पजकाममसजा अर उमे पिनारे वदषीदार द+ ~मनै 
द्योर प~ चौद छीर रै । चौट्टी 7ग्यनो बौ प्र्येक रथिय मिच्र हं 1 एक चौगृदटी तम्नियौ 
मेमरनी रै, दूमगी मौरगेके फू म आका वाटे दानो मे, तौयगी सग्यजेदार मनवो 


७ 





४>--वनिधम, परी 
ष--भनिचम, सरटा, प्० = 


७० व्राचीनं भारतीय वेक-मूषा 





पचिर्वां अध्याय ७१ 


यीर चौयी गोल भनको से । कमर प्र कमनीयता के किए एक वटा हना तिरा दुपटरा याध 
चियाग्याह। चैरमें चूडियाँ पी ह 1 दाने कवे से होती हृ वीक कटे छाती के जागर 
पार जाती दहै चद्व खडे भौर पडे मनको से वनी मालूम पटती ह । गरे में चौरडाक्ठाह । 
एक्‌ दरुमरे माखा की ठटकन वारदार्‌ मणियो मौर वरिसल से यनी ह । कानो मेँ तस्तीदार्‌ 

दोहरे कुडक है । हाय में कगन मौर बगु्ियो में गमूष्यां ह 1 ल्टाट पर एके के मामृगर 
फीटिङुरीहै\ गारे पर पत्रमग वना । चोटी सरेता जोर मौल्मरीके एूलो पो अल 
कारो मे सुसज्जित पतले फीते सेगुचीहं1 


यक्षी चूलकोका (आ० ५१) *५--दइसकी साडी ुटने तक की हं । कमर पर गोल 
तियो कौ वनी करधनी भौर मुदीदार कमरवद है, जिसने दोनो सिरौ पर छीर ै। 
पटवा कटे खानेदार कपटे का बरना मालूम पडता ह । मिर ओढनौ मे ठकारै। 

मुदर्दाना यक्षी--सिर पर मोदनो, धुटने मे मीच तक पहचतौ धौती, कूलदार पेटी, 
चूननदार पटका (आ० ५२) ४६] 

यक्ली--मिर परर मोढनी, हाया पर सरकता दुपट्रा, वटा कमरवद, मनको से मना 
पटका (मा० ५३ }*०1 

भिरिमा देवता--पजक से मजा वमरवद, मतली वरधनी, चृननदार करने मे 
पनी मयौ मादी (जा० ५४) *८। 
नर्तकी की वेदा-भूषा 

मिग पग सफ, साड मुदीदरर कम्रयदम्‌ वधी है (शार ५५) ९५ 
एक साधारणस्प्री की पोयाक 

मादी मादौ प्रर कमग्यद ओर करधनी (आा० ५६}५०। 

दूद्रषटिका--फमी समी स्मिया मादी पर घटियो मे यनी मेत्राु पनती धी 
(जा० ५७) ५१। 

४५---क्निपम, यही, प्के २३ 

४६--यही, ८० २३ 

-इऽ--वटी, यटनमाए्रका णमा 

४८ -निपम, वदी, प्ते ५१,.२ 

४६-- परी, प्ट १४ 


५०--वही. चते ८ 
५१्--यही, ०० ५१ 


७२ प्राचीन  सारतीय ` वेन-भूपा 
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पाचयां मध्याय ७३ 


सावुभओ की वेश-भूपा 


साघु चादर ओर्‌ कोपीन पहुनते थे (जा० ५८) ५२। उनकौ स्तिया चादर, सादी 
ओर एक दविरोवस्य पहनती थौ (जा० ५९) ५३ 1 
सिनिथौ के शिरोवस्त्र 

भरहुत के एक अर्धचिन में दो स्वया ख्मालो से अपने सिर ढके है (आा० ६०-६१) 
एक तीसरी स्त्री पगडी प्रे है (जा० ६२) ५४1 
शुगयुग मेँ दक्षिणी स्त्रियो की वेदा-मूषा 

दक्षिण भारत में एक उच्च कखन नारी को ई० प° दूसरी सदी वी वेदा-मूषा का पता 
हमे जगय्यवेट (गुटूर जिला) से मिरी एक यक्षी की मृति से मिता है५५1 साडी केवल घुटने 
तक पहुचती है । पैसे मे भारी पाजेव है । करवनी लयोततरे मौर चिपटे मनको केदो र्डो 
से उनी टै । कमरवद दो वकमुभो के वीच से एसे निकाला गया ह जिससे एक गोरतो 
फदेदार दोर लटक रदा है नौर दूसरी ओरं कमरवद के दोनो चुट्‌टे सिरे जिनमे ल्वी 
दरे पडी हुई है । गे में केवल तौक ह जौरफानो में बल । चारमानेदार भोढनी से सिर 
ठराहै। इमके विनारे पर सानो फन्रेयने है जो एक दरूमरे मे वेदी धार्यो से जलग 
दते है (भा ६३) । 

५२--पटी, प्टे° ५१, १ 

५३--यटी, ०० ५१, ५ 

५४-- पटी, प्ले° १५ 

५५--चजेस, दि युद्धिम्ट स्तूप्स मंफ समरावती एड जगय्यपेद, प्ठे० ५ 


प्राण १० 


७. | प्राचीन भारतीय वेल-भूपा = 





७६ प्राचीनं भास्तीय बेष-भृषा 
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ल॑ मच्याय ७४ 


पीये ओढकर उसके सिरे वगल से निकार कर पौ फक दिये जाते धे* । (३) वदन को 
छकता हुमा दुपटरा चर्ये कषे प्र रख लिया जाता चाप 


साफ ओर पगरडियां 

प्राय समी पुरुप पगडी पटनते थे । एमा सग्ता है कि पगडी के फटे उवे केलौ से 
र्पेटे जाते ये । पगडी वाघने की अनेक विधिया थी जिनसे पगदियो की अनेक आकृतिं 
यन जाती थी । स्ाघारणत भमरत की तरह पगड़ी के आगे एक ल्ट, दोताथा । पगदी के 
एक छोरसे वट्‌ ढक जाता था गौर तीन चारस्पेटो के वाद पगदी वध क्रत॑यार होजादी 
यौ (मा० ६६)६ । दरस पगी मे निम्नलिखित मेद पाये जातेह। 

श्-पगडीकी दो फेटे क्छ नीची ववी हँ (मा० ६७१४ । 

२--पगदी पते कयडे की है जिसके अदर से बाल मध्र रहे ह । दाहिनी तरफ न्धि 
निवी फट का कृ हिस्सा चननदार हं (आ० ६८) ८ । 

३--मगडी मोती की ल्डो से सुमित है (ना० ६९) ९ । 

४--गडी का ल्ट उबोतरा ह मौर कपडा वग्रीदार्‌ है (मा० ७०) १०। 

एनः दूसरी तरह की पगडी में कपे की तट गोट न्पेट करल्ट्.केमीघर्मे रख दी 
जाती थौ । मके बाद कई फटे वाध क्र पगडी का छोर फटो के नीचे सै निकारवर ट्स्तरी 
तरफ खोस दिया जाता या (आ० ७१) ११! इसी पगड़ी के एक भेदे पगडी वाम 
गोन्ुवां हिम्मा सिर पर स्तिरा पडता या मौर उमी के चारो मोर पगदी ल्पेटदी जानीथी 
(मा० ७२) १९। दमी पडी से एक दमरे मेदर्मे मागे काल्द्रूढोटके माकार काहोना 
धा (जा० ७३१३ ॥ 

माचौ के अर्थचिधरो मे हमे एक तरह की पगदी भिलती ह जिते टम “शवाकार' 


इ--स्मुसन, दी ण्ट गपेट वीप, ८०२७, १ 
५--वटी 

६्--मोनीचदर, यही, ० ८, १४ 

७--दही, ८० ५, १५ 

<--वदी, ८० ५, १६ 

स--वरी, च> ५. १३ 

१०--पटो, ८० ५, १८ 

११-- पटी, प्टे० ५, १६ 

१२--पदी, णे ५, २० 


६-- दह, ©> = 
३--पदी१ ०५, > 


वेग-भषां 


"६. 
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४१ ॥ छठ अव्याय ७९ 
कद्‌ सकने हे । मूर सर्वाम्तिवादिप्रो के विनयमें इम तरह की पगडीको कवु वहागयाहं 
(भिखगिट टेकपूटस्‌, भा० 3, २, पृ० ९५-९६) 1 एकमे ल्ट. एकं आकार काहे मौर 
उमफे पीये वृत्ताकार यल्कार है (जा० ७४) १४) दूसरे में शखाकार चु. पर पग्डी 
का एकंदर क्‌ कफर ल्पटा ह (आा०७५) १५। एक तीसरी भाति मेंशप वा 
अग्निम माग पेचक के आकारकादहै (आ० ७६) १६ । साची के अर्धचित्रो में निम्नङिमितं 
प्रकारकी बौर भी पगदिया देख पडती हे! 

१--इम पगडी में चटु, चक्कग्दार ह (जा० ७७) १७ ओर एक फटा कान टव्रता 
हुमा जाता है । 


् 


२--दमर्मे ल्ट. का भाकार फिरहरी जसा है (बाण ७८) १८1 
३-दसमें फटे ठीके हे मौर लट. -ग्वोतरा है (आ० ७९) १९। 


इममे लद्. पसे के आकार का ह, दाहिनी ओर पगड़ी मे एक सूटी मौ चम्तु 
ससी देन पडती दं (जा० ८०} २०1 


५--दसमे चट. वेखन के आकार का है (जा० ८१) २१। 


६--दसमें तीन रदूटुभो के योग से पगढी वधौ देव पटत्ती ह (मआ० ८२) २२॥ 
साची के भधचिव्रो में टोपिया भी आयी ह । खगताह को हाराएेमी टोपिया ठम 
देदा में मायी । निम्नङिषित प्रवार की टोपिया देख पडती ह -- 


१--शको दवारा स्तुष पूजा के दृश्य मे कूलाहनुमा टोपी देस पडती ह (भा० ८३) २३ । 
२--चौपस गोट बिनारे वाली टोपी, जागें एक बडा फूदना रगा हँ (जा० ८८) २४। 


३--पेणानी बे ठीक़ वीचोयीच कटी हुड टोपी, ऊपर पान के अपिर का फूदना जिर 
चागे भर सकरमुद्धी के मारार षा मड हं (जा० ८५) २५। 


१८ यही, प्ट ५, २२ 
५-यरी, प्ट० ५ > 
१६--वगी, च्०६,२८ 
१७--यरी, ८० ६५ ०५ 
१८-- वटी, ८० ६, २६ 
१६-- परी, ८० ६, 29 
><€--यषी, प° ६, =८ 
२१--यरी, ८० ९, २६ 
>~ वटी, ० ६, ३५ 
>३--परो, ८० £ ३१ 
> ८--दो, ८० ७, ३३ 
न्वी, ८०७, ३ 
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ख्य सध्यायः ट्श 


€ नोचे वारो वाख तूर्णे टोपौनुमा टोपी, दके न पर कूद ह भौर मिनारो पर 
मनन भयवा फदनो कौ मार {मा० ८६)२६॥ 


+--राहनुमा टोपी जो सामने जीर त्रगट म पजयो से मजो ह (भा० ८७) ९५ ॥ 
माची वे यर्थचि्ो मे मारौ चोटीदार्‌ टोपौ पटनते ये (भा० ८८) २८1 यिदेणी 
जवयर अपना मिर पृद्टन्छेदार फोने मे यापने धे (या० ८९१ २९। 
स्त्रियो फी वेन-भूषा 
माची यौ अर्धचिधो मेभ्प्रियाद्ोतग्ह्‌मी साष्यां पटने दिगलापी गयी । णक 
भ माटी पुटनौं तवं पटुचती थी सौर चनन पौ राग पौद्े सोम एटी जाती थी, फीतेदार पर्स 
धोदष्टी मरयनी मेँ सौमन दिया जता धा (आ० ९०) ३०! दूमरी तरह फी साठीमें एप भाग 
मो यमरमे खेट टिया जाना या लोर चूनन फी राग पीष्धे गोम छी जानी थो (भा० ९१) ३१। 
भादी पटनने की यह सेनि यापुनिन गच्छ माटी पहनने फी रौति ते मिरीहै नौर पएमकी 
गट मध्यग्रदेल भौर महारष्टम टै । णप मीगरौ जगर्‌ सूनन चमन मे सोमौ द्िमलामो 
गयो है (मा० ९२} ३२। 
न्प्र फे भिर िगाःरार जोदृनियो ने टषे गते पे} क्ौरनिपो मे निम्मलिनिन 
श्रमार देल परते रे -- 
(‰) मिरमोदकनी दोषे किनारे पारी ओन (भा० ९३)३३) 
(२) निरमीरनोदोषादमी हृद पोपौ मे मानारमौ योगी (मा० ९४) २५) 
(३) यान्यमी मनाव्ट मोद्किषटएषोतटा यानी अंदरूनी (भार ०५८} 1 
(्) गिर पर धोद दो-टो पेम वधीं (मा ९६३६1 





२४ परी, ८० ०, * 

२७--दरी, ८० 3, ३ 
२८--परी, ८० ८, 1८ 
२८--पणी, ८८ ८, १६ 
३१--दी, र ८, ४८ 
३१--पी ८०८, ९ 

२०-- ष, ८१८२ ८ 
६१-- पा, ८.०१ ८८ 
३४) ८८१ ग 

१५७. पता ! * ९, ४, 
¶१६- इः, ९ 1 3 
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(५) सिर पर पड़ी नुकीखी -गोढनी चौंडी पंची से वधी हं (आ० ९७) २५। 
(६) कभी कभी गोढ़नी की चोटी पंखे के आकार की होती थी (जा० ९८) २८ । 
(७) ओदनी मेँ पंखे का गाकार चोटी के पीये दिखाया गया है (आ० ९९)२९। 
(८) पेज्ञानी के चासौ ओरं टिकरेदार बद्धी है, बद्धी को कती हुई किनारेदार 
ओदनी ह । ओदनी के ऊपर एक बोर अथवा चूडामणि ह जिसमे पंखे के माकार में पर 
खगे हए हं (मार १००} 1 
स्त्रियां विशेषकर साघूनरियां कभी कभी पगदी भी पहनती थीं । एक जगह यह्‌ 
पगदी मटपटी पगड़ी का रूप ग्रहृण करती है (मा० १०१ ) ४१ ओर दूसरी जगह साफे का 
(आा० १०२५२ 
- स्वयां कभी सिर से सटी गो टोपी पहनती थीं (जा० १०३)५२। एक जगह्‌ इस 
टोपी में ज्टकनदार फालर र्गी हृदं है (आ० १०४) ४४। एक जगह जुलूस मे घोड़े पर 
सवार राजा के पीं एक स्त्री शिरस्त्राण पहने हए है (जा० १०५ ) ४५ । क्या यह्‌ यवनी हं 
जो प्राचीन भारत र्मे राजा के अंगरक्षकका काम करती थी? 
` ˆ हम उपर कह भये ह कि दईं5 पू० पटरी दातान्दी में कूद एसी मद्टी की स्त्री मूतियां 
कौरवी, मथुरा इत्यादि से मिरी है जिनकी वेश-मूा मँ कंचुक, भारी भरकम शिरोवस्त्र गौर 
भारी गहने हं 1 स्त्रियों की यह्‌-पोल्ाक-मरहुत मौर साची के अर्ध॑चित्रो मेँ नही मिलती । ये 
मटूटी की मूतियां शुंगकाल्‌ की कटी जाती हँ पर ध्यान देने से पता चरता है कि यह्‌ ई० प° 
पहली शताब्दी की हं । लगता ह इनके वेशा पर शक प्रभाव पड़ा हं पर गहने भारतीय हैँ । 
कोरयांवी से मिली हुई एक एसी ही अखंडित मूर्ति का जो अव इंडियन इंस्टिटचूट म्यूजियम 
जक्सफडं "^ मे ह वर्णेन नीचे दिया जाता है। श्री जास्टन की राये इस मूति का. 





२७-- वही, प्ठे° १०, ४८ 
३८-- वही, ष्ठे १०, ५० 
२३६--वही, प्ले १०, ५१ 
2०---वही, प्छे० १०, ५२ 
४१- वही, प्ले ११, ५३ 
४२-- वही, प्छे° ११, ५४ 
४३-- वही, ० ११, ५५ 
°४-- वरी, प्रे ११, ५६ 
४५--वही, प्ले° ११, ५७ 
४६० एच ० जांस्टन्‌, ए डे राको छ्गिर एट माक्छफोढं, ज आई० -एुस० भो ए, १६४२, 
त्ट्० ६) १० ६४-१०२ 


द्र अध्याय ८३ 


समयं ह° पू० २०० का ह भौर शायद मृति मायादेवी कौ ह ८ । छेकिन डा ० गोहन का मतत 
ह किसी मूिया ई° प° दूसरी शतान्दी के थत की मौर अधिकतर ई० पु० पटली वत्ताद्दी 


की हैष। 


मूत्तिकी (मा० १०६) पृष्ठिका जो खारी चच गयी है एुत्छो से सजी है। मूति 
फा विरोवेम् सू सजा हा ह 1 वार दौ लदूटूदार जुडो मेँ सिर फे मग वगखमें है। 
चार्छको इटने वदने न देने के लिए कलार पर चौरटी मोती कौ वदी है, जिसके दोनो 
अत के फूदने साफ दिवलायी देते हं । कलाट के दोर्नो कोनो मे समानान्तर रेवामोमे पत्र 
भग है भौर र्काट के वीचोवीच तिरक, दाहिनी भोर खदटूदार जहे पर फामदार पती 
पटूटी देधी द है । वायौ मोर का जृडा एक चार टिकरो वाते दिलाजाऊ से वेधा ह मौर 
जूडा एक सिरे से दूसरे सिरे तक, निम्नकछिखित जाकार के टीकरो से सजा है मया--सव से 
निचा भक्‌ है, उमके घाद वाखा त्रिरत्न, जिस पर कों भावरण है, उसके वाद परु टै, 
उसके याद फिर प्रिर है जिसपर कूलाहनूमा फोर आवरण ह मौर फिर हं गडरा हन 
सव के स्षिरो से भोती कीटे ख्गी हई हे जू्दो के बीच फरक से सुसज्जिते ढाटनुमा 
गो टिकरा है जिका मतव शायद चूडामणि सेदो । फानो में योल तफिया है जिन पर 
सितारौ भौर फन्लो का फाम वना दभ है, इनके नीचे मनको या मोती फी कदं ले लटक 
रदी ह \ शरीर एकः चिना वाह्‌ वाले भौर पैर तक ठटकते दए कचुक से ठका ह 1 यद्‌ कषक 
कमर प्रपेटीमे वधा हआ ह 1 गदे के नीचे फिनारेदार गोर फार है! कनक में एक 
विशेपता यह्‌ ह फि दाहिना कथा तो खुखा ह भौर कचुक या पनास वये स्तन के मध्य 
से होकर जाता दै । कचुकः कौ चूनने समानान्तर रेवाओ टार दिखायी गयी द । फमरसे 
जसा नीचे लिक्षकी हई एक तीन छंडवारी फरथनी ह 1 रटे खारदार ओर गो भनको 
सेवनीह। निवी ल्डसेदोफुःनेदार ममक लटक रहे हं । इन सूुमको के ऊपरी लोमे 
दोनो भोरदो कुमाढो की वैठो हहं मूत्तिया हं । घाती पर दाहिने के से छेकर फटि तफ एम 
पट्टो ह जिने चार जतर यवा दो मद्यलि्या, एक चिदिया जिसका सिर दूट गया है, एक 
सौनी हिरी मौर मरह । दन जतसे से मनको कौ रटे छट ही ह । मति एक या उससे 
अपियः दुपद्टे पषटमे है जो दायें गौर चाये याहजो गौर याये यन्पे मौर स्तन पर होते एए 
पुटो पर चतम होते है । उनब ठीक ठीक युमार्वो पा पता नहो चलता 1 हर पलादर्यो प्र षार 
षार्पष्णद्‌ं। 





#४७- यदी, १० ६६ 


४८- वरी, ९० १०१ 
४९ दीर एषण मेदिनि, सर्मा एडिपन टेएकनोदार्‌, वे भार० एय ० णो* ९०, १६५३,१० १५७ 


॥ 


४ पराचीनः नारतीषं देक्-भूषा 


* 





छ्य मन्याय ८५ 
सिले चम्व ५ 
माची के अर्वचित्रो से तत्कालीन सिटे वस्वो पर भी प्रकादा पडता है । इनमे सारयि५०, 
सिपाही ५१, राजा के अगरक्षक जयवा व्वजवाहुक५२, तथा स्तरुप पूजा करते हुए विदेशी५३ 
केक पटने दिखलये गये है । सिपाही दो भागोमे वटेजा सकते ह, वनुर्घारी भौर 
षदाति। घनूर्धारी पूरे वाह्‌ वाला कचुक पहुने दिग्बलायौ पडते है (भआ० १०७} ५४ बाण रोदे , 
सृमय कैहुनियो तक वदहौकिया उक्ट ठी जाती थी५५। इसके अलावा वे तहमतनुमा कषद 
ममर पर वाघतेयेजो कदं फटो के कमरवद से कमर पर मजनृती से वधा होता था ! छती पर 
दोहर परतरे गीर सिर पर पगढी होती णी । पैदल सिपाही धनूर्वारियो की तरह ही कपडे 
पटनते थे केकिन वे दोहुरे परतखो का व्यवहार नही करते थे । कु स्थानो मे पदक सिपाही 
(मा० १०८} ५६ कमरद से चधी जाधिया पहने दिवलाये गये हं । कमरवद से छटकता 
पटका भी ये पहनते ये । स्तुष की पूजां क्रते हए विदेदियो कौ पोदाक भी ध्यान देने 
योग्य हँ (आ० १०९५५ वे पूरी वाह्‌ का धुटनों के नीचे टटकता कुक, केमरवद, पीषटे 
फषटफटाता हुभा गने मे ववा रूमाट पहने हे । कू अपने निर फीतो से वाघते थे जो सिर 
के पीये वधा हुमा होता था, कट कुलाहनुमा टोपिया पहनते ये गौर कुछ नगे सर रहने 
थै! सवकेपैरोमेपुरावृूट होता था। साची केस्तुप न०३ मे एक जगहे५८ एक मयर 
प्रर चढा हुभा विदेशी मापे वाह्‌ फा कचुक जाधिया भौर बूट पहने है। 
माची के अर्धचिघ्रो मे केवल विदेगी पररा वूट पहने दिवलाये यये ह्‌, कटी क्‌, यह्‌ 
बूट यूनानी चप्पल का रप ग्रहण करता है (आ० ११०) ५९ 1 इसे यह्‌ न समभ ठेना चाहिए 
चि भारतीय सूते पहिनेते ही नही ये षयोकि तत्कालीन वौद्ध मादित्य मे तरह तरद्‌ के जुततौ 
पा वर्णन 1 भरतं मौर माची के अर्धविध्रोमे जूते न पाये जाने से केवल यही मानाजा 
मकताटै ङ् भारतीय सम्यता के अनुसार पूजा के स्थानो मे जृते आज दिन की तरह बर्ित्त 
५०-फपुमन, बी, ८० ३३ ष 
५१, ८० ३६, १, >, ३८, १ 
५२--परी, प्े० ४० 
५>-मोतीयद्र, यरी, छ्े० ७, २> 
५र---यरी, ०० १२, ६० 
५५--पदी, ८० १२, ६१ 
५द६--परी, प्ट १२, ६२ 
५अ--यरी, प्ट १२, ६ 
५८-- मतम सावी, ना० १,८्० ६७ 
५६--र्ुसः, दी एह मदेट वमिप, 5 २८, मोनीचदर, वही, =° ३, ९८ 
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~ छख अध्याय ८ 


धे। इन सर्धविर्यो मेँ यातो मनुष्य मूतिया पूजा करती दिखायी गयी हँ जयवा वे पवित्र 
भातको मे पाचों का कामं करत्री है मौर इमीच्ए्‌ उनके पैरोमें जते नीह 


ब्रह्मणो के वस्त्र ४ 


बराह्मण मौर साधु कपीन पहनते द पर जसा भर्धचि्रो से पता चरता ह यह 
अनक्ति वस्त्र तहमतनुमा न होकर धाधरेनूमा होता था९०। वे चादरनुमा वैकक्ष्य मी पहने थे 
जो वायां कधा भौर छाती ढाकता हुमा दाहिनी छती खुखा छोड देता था । 
ऋपि-पत्निया ल्हगेनुमा (आ० १११) ६१ एक कपडा जोर वैकक्ष्य पहनती थौ । उनके 
सौर ऋषियो के वैक्ष्यो मेँ बतर कवल इतना होता था किं ऋषियों का वैकय केवल 
कधा ठकता या लेकिन स्तरिय का वैकक्षय बाहु का मी कुछ माग ठक केता या! 


दक्षिणी वेशभूषा + 


अर्धचि्रो गौर भित्तिचिघ्रो क भाधार पर यद्‌ कहा जा सकता है किः उत्तर मौर 
दक्षिण मारत कौ वेशञ-भूपा मेँ मधिक अतर नदीं था फिरभी दोनो मे कु स्यानिक मतर 
तोयाही। दक्षिण मारत की वेश-मूषा फे अध्ययन के लिए पर्याप्त साघन हमें बमरावती के 
भ्रयम युग कं अर्चितो, का मौर माजा के रणो के भर्थचिव्रो मेँ मौर गजटाकी न० ९ 
जीर १० खेणो के भित्तिचिनो से भिलते है । ममरावती में एक सदृगृहेस्य की वेा-मूपा 
करीव करीव वैसी ही है जसे साची के जर्धचिव्रो मेँ एफ सदुगृहस्य की । वे कृ लवोतरा 
साफा वाघते ये, धोती धुटनो तक पहुचती थी भौर कदं जड रस्सियौँ से यने कमरबद के 
अतमेंएक मन्वा ठ्टका प्रता था (मा० ११२) ६२1 का्टेकील्ेणके म्धचित्रोम 
घोती जस फटी दिष्रखायी गयी है मौर उमेठे कपडे छा वना कमरवबद वगर मे खटकता 
दिलाया ग्या ह्‌५३। कठं मेँ पगढी छोटी मौर कसफर वधी दिखलायी गमी है । 
भजा के यो मर्धचिों सै दक्षिण की वेद-मूया पर फाफी प्रफादा पठता द मौर उनम 
दक्षिणी फठक भी साफ देप पडती हँ । माजा की वेश-मूपा के सायारः प्रि माफ वेस्स म्यूजियम 
' मे माजा भर्घचित्रो के प्ठास्टर कौ प्रतिङ्ृतिर्यो से त्यि गये ह । 
दायी परर वेठे यजा मौर ध्वजवाहक की वेश-मूषा (गा० ११३) 


राजा के श्रीश्च पर गुवददार पगढी वधी है जो मोती या मनको की लटो ससजीदहु। 
रायो मे मनको की लडी से भर याहं वे कगन गौर गले मे मनक कौ चनी छट्डी भाटार । 


६० मोीषदर, ही, ष्ठे ११, ५८ 

९१- यही, ष्ठे १२, ५६ 

६रे-िवराममूति, अमरावमी स्वस्पवघ्र इन दि मदाय गवर्मर्मेट म्यूजियम, प्ते १८१ 
६१- यष, पपि भन दि युपिष्ट केव टेपत्छ, ष्ठे २५. इ 
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छर्ठ अध्याय ` ८९ 


राजाकं कृमुर मे एक सिन्ना हुमा ठहगानुमा वस्य ई जिनको चदने साफ माफ देख पडती 
है। राजा के पीये बैठे हए व्वजवाहुक के भिर पर एक अटपटी सी वधी पगरदी ह जिससे 
तीन फेरे निकलते दिपकाये गये हु । पगडी का एक छोर गाधो को पेरता हुमा मौर टुद्डी 
के नीचे से होकर दूमरी तरफ पगड़ी मे खोस दिया गया ह 1 बह एक पुरे वाह्‌ का कचुक 
भी पहने है जिस्रका दामन खहर्यि के आकार मेँ कृटा हुमा हे 1 
द्रा (आ० ११४} ४ 
~ सिर पर मोती या मनको की ्डो से सजौ हुईं गुवददार पगडी है, गके मे खारदार 

ओर्‌ उरपुटे मनको के कठे ह । दाहिने कवे से होता हआ एक परतला ह जिसके द्योर से टरपाणं 
खटकः रही ह । धोत्ती के एडी के कु ऊपर पहुचती है ओर कमरवद कृमरमे ठ्पेट ल्या 
गया हं । कमरवद से पटका छ्टक रहा हँ । 
सिपाही (आा० ११५} 

हल्की एक छदटू वारी पगड़ी जिसके वाटर कूं वाल की लटे निकी ह वाये कथे; 
से होता हमा दुपटरा, क्लाडेदार धोती ओर कमरयद 1 
पगडी 

पगडी (आ० ११६) अनेक पचो वारी धुमावदार पगड़ी (उष्णीपरतन) जिस्म 
तीन पर जैमे निक्ठे ह । 
स्त्रियो के जिरोवस्य 

(१) ओढनौ के ऊपर मिरयेच जमा आभरण, मिरखेच की नीचे कौ ठडिया 
पूल्ठेदार गोर तम्नियौ से वनी ह (जा० २१७) । 

(२) भारौ भरकम ओढनी जित्तकी कटं तहं सिर पर पडती है, सीसमाग भौर 
यद्धी वेना, सिर के मध्यमे एक पदियानुमा टिकरा, लाट पर एक गोट टीका (आ० ११८) । 

(३) मीश पर पगडी जमा कोइ आच्छादन जिमवे वाये ओर बृ दने से निकले 
हे । गये मे खासदार, ढोलकनुमा ओर चपटे मनक के कडठे (जा० १४९) 1 

(४) सिर पर मगरी के आकार का गोलियाया वस्त्र (आ० १२०} जिसका एक 
दछयोर गे बै उपर होता हभ दूमरी योर खोम दिया गया हे! 

(५) मस्तवं पर जृट वधी वेणी (जा० १२१) जिसमे शायद फीते खमे है । 

(६) पगड़ी नीचे के फटे कान तवं आ जाते ह (मा० १२२} 1 
अजटा केण ९१० के भित्तिचित्रो मे जायी वेस-भूपा की कुद पिेपताए 


माची अथवा भाजा कै अर्ध॑चियो में हम पगडियो मे वहते में मेद देख चु ह। 
भरा० १२ 


९० प्राचीन भारतीय वेशभूषा 


अजंटाक १० नंण्की लेण के भित्तिचित्रों मे पगड़ी भारी भरकम नहीं होती । पहर सिर 
के ऊपर वालों का जूट वंध दिया जाता था, फिर एक कटे छोर वाटी पतली छीर वालों के 
ऊपर कपेट टी जाती थी (आ० १२३) ६४ । 

दस नंवर की केण के भित्तिचिनो मे कु सिरे वस्तौ के नमूने आये ह । पड्देत जातक 
के चित्र मे शिकारी सोनृत्तर ओर उसका साथीकचुक पहने हे । अपने कवे पर वंहगी चयि 
सोनुत्तर का साथी एक चौवाईं बाहों वाला, त्रिकोणाकार कटे हए गरे वाला धारीदार 
कंचक पहने है जो कमरवंद से वंवा है, । सोनुत्तर का कचुक वुंदकीदार छट का वना मालूम 
पड़ता 1 इसका गला गोल है यौर सामने तुकमेक छगाने की पट्टी ह (आ ० १२३-१२४) 

६४--स्टेला कामरिन, ए सर्वे जाफ पैटिग इन दि उकेन, ष्ठे १ 


सातो अध्याय 


ईस्वी पहली शताब्दी से ठेकर तीसरी शताब्दी के भारभ तक के साहित्य 
में वर्णित वेश-मूपा 

भारतीय इतिहास की मुख्य घटनाओं में ईस्वी प्रथम शताब्दी में इस देण मे कुपाणो 
भू आगमने है । कूपाण ऋषिक (यू० शी०) कवले के एक अग थे भौर उनका आदिम 
निवामस्यान चीन के उत्तर पदिचमी भागम था। हणो द्वारा, ईं० प° १६५ मे चिजित होकर 
श्पिकोने पठे तो शको के देदा पर कव्जा किया मौर वाद मे आगे वदते हए करीव ई° धू° 
१० वी सदी मेँ उन्होने वटव जीत लिया। कूपाण वद के सव से प्रसिद्ध राजा कनिषप्कने 
पुरूपपुर (आधुनिकः पेशावर) को अपनी राजधानी बनाया । कनिप्क विद्वानो का आदर करतेथे 
ओीर इनकी सभा मे सस्छृत के प्रसिद्ध कवि अद्वधोप मौर प्रसिद्ध वैद्य चरक ये । कनिष्व 
बौद्ध ये इसक्िएि धर्मप्रसार के टिएु इन्ोने तिव्वत, मगोलिया ओर सौत्तान एमे सुद्र 
देशो मे भिक्षु भेजे । सस्छृत्त बोद्ध साहित्य तया तत्कारी टेल से पता चकर्ता ह वि सर्वेहित 
कामनाका इस युग में विशेष प्रचारया । 

उत्तर भारत मे कुषागो के उदय होते ही सातवाहन की सत्ता को धका पहुचा 
ओर उनकी राज्य-सीमा धटकर केवल दक््विन तक ही रह्‌ गयी । करीव ११० ईण्सेन्के 
चष्टन कूपाणो ये महाक्षतरप हए रेविन वाद में सातवाहनो ने उनसे यदं सत्ता छीन री । 
च्टन वो पोते शद्र्सिह, जिन्दोने अपनी कन्या का विगाहं राजा सातवाहन के पुत्रस विया 
था, अपने सवधी को रुद्ध मेदो वार हराकर धीरे धीरे सिघ, मारवाड, कच्छ, मुराष्टू, 
गुजसन, माना ओर उत्तरी महाराष्ट पर कव्जा वर लिया ! याद मेँ सातनाहन अपने 
विजित र्ट्‌ मे कख भागये कने मे ममर्यं हुए । 

ध्मा की आरभिक सदियो में तामि देश पर चैर, चौट गीर पाडयो की सत्तायी 
ओर दनमें वहुधा ठडाइया भी होती रहती यौ । तामिलनाड का मव से प्रतापी राजा 
वसिविाल चौल ने (करीव द° ७०-१०० तक), जिसने सिहत वे सम्राद्‌ गगवाहुको 
हराया, उरयूर (आधुनिकः त्रिचनापल्टी) में मपनी राजवानी कायम की । इत युगम 
पवेरी मे मुहाने पर यवेगोपटरन प्रमिद्ध वदरगाह्‌ वन गया । चेर मगुदूदुउन्‌ (वरीय 
० १४०-१९२) दक्षिण देल का एक दूमरा बडा राजा था जिमनें चोर देगा ये नौ सम्मिरित 
जज्यों यो हराया । सकी यय-गाया हमे प्रमिद्ध तामिट काव्य मिटप्पदविकार मं मिलनी ह ! 

म्व दरूमरी दातान्दी के अत में सातवाहर माग्राज्य चित्र भिन छने ख्गा। 
अभिीरो ने गुजरात में एक स्वनघ्र राज्य मयम पिया । चुटु मानवान करीय मी सार तकं 


९२ प्राचीनं भारतीय वेशभूषा 


अपनी राजधानी वैजयन्ती (आधुनिक वनवासी, कनारा) से उत्तर महाराष्ट भौर कर्नाटक 
पर राज्य करते रह ओर दक्ष्वाक्वंशच अपनी राजधानी शायद नागार्जुनीकोंड (वान्यकटक, गुंटूर 
जिला) से आध देश पर । उत्तर भारतमे नाग, भारशिव, ओौर मघराजायं ने कूषाणों को 
निकाल बाहर किया ओर यौघेयों ओर मालवो के गणतंत्र प्रबल हो उठे । वादमे भारक्लिवौं 
की सत्ताके अंत होने पर विध्यंशचित्‌ ने ई० २४८-२८४८मे प्रसिद्ध वाकाटक वंदा की स्थापना 
कीओौर उस वंश का सवसे प्रतापी राजा प्रवरसेन (ई० स० २८४८-३४४) हृञा । 


भारतवपं के इतिहास के ये तीनसौ वरसमनतो केवल लडाई भिडाईमेही वीते 
आरन तो, जंसा कृ एेतिहासिकों का विश्वास हं इसके पिद्छले युग का इतिहास (ई० स ०१५६ 
से ३५० तक) अन्धकार मय दही हं क्योकि इस काल के इतिहास पर डा० जायसवाल प्रभृति 
विद्वानों ने अच्छा प्रकाश उालाहं । प्ठिनी ओर पेरिप्ठस के रथो से, तथा वृहत्तर भारतं ओर 
इस देश के पुरातत्व संवंधी अन्वेषणों से यहं पता चलता ठकि इसयुगमे कटा भौर साहित्य 
समूत्चत थे। भारत भौर रोम के साथ हमारा महरा व्यापारिक संवंध था भौर हेम अपनी 
ब्ह्मविंजय से मध्य एक्लिथा से रकेकर हिदचीन तक अपनी सांस्कृतिक धाकं जमा चुके थे । 
ई० सन्‌ की पहिली दताब्दी मं हिन्द-चीन, अनाम कवुञज तथा यवेद्टीप इत्यादि, मे भारतीयं 
राज्य वन चुके थे। भारतीयों कापू्कीओर प्रसार उन्हं चीनियोंके संयोगमं छाया ओर 
इन दोनों देशों मे व्यापारिक संवंघ वा । इसी युग मे रोम साम्राज्य के उत्कपावस्था में भूमध्य 
सागर ओर भरत क।( मूल्यवान व्यापारिक संवध जौरभी दृढ हआ । भारतीय रत्न, मसाले 
गंधेद्रव्ध ओर कौनिती 'मिरहिना'.को घरिथां, जिनको कीमत से. घवराकर प्ली को 
रोमनों के भाग्य पर रोना पडा, तथा वद्या मलमलदइसदेश सेरोमकोजातेथे । सज्जाकी 
इन वत्तुभो के व्यापार सदेश की जामदनी इतनी वद्रीकि व्यापार का पठ्डा हमारी ओर 
भूक गया ओौर इसके फलमस्वह वहुत वड़े पैमाने मे रोमन दीनार इस देशमे आने लगीं । 


भारतीयं वेश्ष-मूपा की प्रचुर सामग्री हमे इस युग की मृतियों ओौर अर्धचिवोंमे 
मिरती हं । उत्तर परिचमी सीमाप्रान्त की गंधार-मूतिर्या, मथुरा की कुपाण मूति्यां तथा 
अमरावती, नागार्जृनीकुड ओर गोल्ली से मिरे अर्यैचिव्र हमे यह वतलवे है कि धोती, 
साड़ी तया पगड़ी पहनने मे कौन कौन सी स्यानिक विशेपताएं थी । उत्तर परिचमीःभारत मे 
शुद्ध भारतीय वेश-मूपाः कं सिवाय. कचुक्र, श्वार, टोपिथां इत्यादि विदेशीःवस्तर भी काम 
मे खये जातेथे 1 ये वस्त्र प्राचीनभारत, ओौर मध्य एशिया तया दैरान के सास्छृतिक ओर 
व्यापारिक संवंधके प्रतीक । गंधार की करा यूनानी कला से प्रभावित थी जिसके फल. 
स्वल्प, हभ गंघार की कला में स्व्ी-पुष्पों को कमी, कभी यूनानी. कपड़ः पहने देखते है । 
कषा स्तिक्कों पर अंकित कषाम राजाओों को आक्ृत्तियौ.से हमे शको की वेश-भूपा का अच्छा 
पता-लगता हे 1 दक्षिण-भारत मे-स्वियों- गौरः पुरुषों की -वेश-भृषम बहुत सादी होती थी । 


मतवा अध्यायं ९३ 


वे केवछ मलमरी धोती भौर कमरवद पहनते े- कचुक तो 'केवल योद्धागण, शिकारी भीर 
द्वारपाल ही पहने थे । इय युग के अर्धचिषो मे पजावियो की प्रिय कूलाह भी कभी कमी 
दिखायी पठती ह 1 

कुपाण युग के साहित्य से उम मुग की वेदा-भूपा पर विशे प्रकाय नही पडता { महाबग्म 
आर चुल्ठवग्ग एसे ग्रथो का जिनं ईसा के पूवं चौय या पाचवी दाताब्दी वे नर-नासियोकी 
वेदा-भृपा, पहनने के ठग ओर कपडो का विदद वर्णेन हं, इस युग मे अभाव हीसारह। 
इस युग के साहित्य मे वेश-मृपा का चिटपुट वर्णन है, मौर वस्तो भौर कपडो का नाम चिना 
क्रिमी माप्य के जाते दे । इन दाव्दो के अर्थं आधूनिक कोयो मे भी नही मिल्ते ओर अगर 
भिखतेभीरहैतो यह्‌ पता नदी च्ख्ताकि वे वस्र सती, रेणमी अथवा ओर किसी हूसरे 
रेणो से वनते ये । इस युग के कपडो का ज्ञान हमं “पेरिप्लप्त ओं फ दि एरिधिय्रन मी" नामक 
एकः पुम्तक से, जिसे एक यूनानी नाविक ने ईसा कौ पहली शतात्दी मे भूमध्य भौर हिद- 
सागर के व्यापारिक सवेध प्र दिखा वा, मिखता ह । 
कपास धुनने, कातने ओर वुनने की किया 

इस युग में सूतौ कपडे का वहुत चलन हो गया था । अच्छी कपास पैदा की जाती 
धी ओौर्‌ कथाम के खेत (कपामवाट) का उल्लेख मिलता है१ 1 कपास की मृदृता (वपीस- 
पिचु) के खोग कायल ै। दिव्यावदानमे एकं जगदर उपगुप्त के गरीरकी कोमलता की 
उपमा कर्पास से दी गयी है । कपाम वाजार से खरीद कर धुन ली जाती थी (त परिकर्मयित्व, 
मौ.र उममे पतला एकमा सूतं कात छिमा जाता या३ । बुनकर{कूविद), कपडे यीनते ममय 
चीर छोडकर (अविचीरविचीरक) तथा अपने सिर उठाकर ओर अपने टाथपैरो का 
सचाटन वरते हुएु वुनना जरम करते ये । पान में वेठी बुनकर की स्प्री माडी (दिव्यनुघा) 
देकर ताना तानने वा काम आरम कर देती थी (तमस्क कर्तुमारव्वा)* । दो हजार वर्पो 
के वाद भी आज हम एक बुनकर कं घर यही दुश्य देष ममते ह । फापानिको मौर बुनकर 
(तत्रवा्यक) का अपनी श्रेणिया होती थी (महावस्तु, आ० ३, पृ० ११३) 
कलिग देश के नाग बुनकर 

दक्षिण भारत मे उम युग म नाग जाति बहुत सौ वराम मे भौर चियेपवर बुनाई 
सें पास्गत थी} कटिग देण के नाग वृूनाडं मं इनने वृदाठहोनेये पितामिद भापामे वल्गि 
दाव्द अच्देकपडेया वोयवहौ गया । ईमा कौ प्रारभिवः शतात्दियो में पूर्वं नमुद्रपे विनारे 
पादयो के राज्य-मीमा मे मी चदुत अच्छे वुनमर थे जौर इनकी बनायी टह मय्मल काफी 

स्--बही, १० ३८८, मतरे १४८१५ तया १० २१०, १८ 


३े--यटी, पृ° २७६, स० €, ११ 
ए--वरी,प्‌० ८३, ग० २१२५ 


२४ - ` प्राचीन भारतीयं वेशभूषा 

परिमाण मेँ निर्यात होती थी । वद्धिया मल्मल की तामिक काफी कदर करते थे ओर वाहरी 

देशो मेँ भी इसका वड़ा गहरा दाम मिलता था ।५ एक प्राचीन त्ामिल काव्य मे अयनामक 

एक प्रसिद्ध राजा के नीक नाग द्वारा भट किया हया एक अमूल्य मर्म का थान शिवं की 

मि पर चाने का उल्ठेख हं६ ! र सर्वास्तिवादियों के विनय में एक जगह स्त्रीरत्नं 

के शरीरके मृदृता की उपमा कग प्रावारसेदी गयी हं (गिरगिर टेक्टस्‌, भा० 
४,५9.22 ) 


सोमम भारतीय मल्मल 

। भारतीय मल्मल की रोम साम्राज्य में वड़ी कीमत होती थी पेरिप्लस के अनुसार 
सवसे अच्छी मलमट को "मोनाचे' गौर कुठ घटिया रुदं के वने कपड़े को जिसका व्यवहार 
खोल वनाने के किएु होता था 'सगमतोगेने' कहा जाता था । ये कपडे गुजरात मं वनते थें 
जौर भडोच से एक घटिया वेगनी रंग के 'मोखोचीन' नामक कपडे कं साथ पूर्वी अफ्िकाकृ 
वंदरों मे भेजें जाते थे« । इसी तरह के कपड़े भडोच होकर अरव, मिल ओर सोकोतराभी 
भेजे जाते धे 1 भङोच की वंदरगाह्‌ मेँ ये कपड़े उज्जैन ओर तगर (जाघुनिक तेर) से आते 
ये< 1 त्रिचनापल्ली गौर तंजोर मे आर्गरिततिक'९ नाम की मर्मर वनती थी जिसका यूनानी 
नाम चोखो की राजधानी उरेयूर (आधुनिक त्रिचनापटी का एक भाग) मे वनने से पञ्ञ। 
मक्रालिया (जाधुनिक ममुरीपतन) मे भी काफी मर्मर वनती थी १०। पर सव से अच्छी 
मल्मल का नाम गेजेटिकः था गौर वह शफ के अनुसार ढाका के आस-पास वनती थी १६। 
काशी भी उक्त युक में कीमती मरमल वनाने का एक वड़ा केनधयाओौर हो सकताहैकि 
गेजेटिक से यहां कानी की मटमट का उद्देश्य रहादहौ । रोम मे भारत के सादे ओौर 
रंगीन वस्वो की इतनी अधिकर्मांगथी किदरसरे देशों के कपड़ों की मांग काफी गिर गयी। 
इस देन की सव से अच्छी मलमल का नाम रोमनों ने वेट टेक्यटादलिस' (हवा की तरह ` 
कपड) जोर नेवृला' रक्वा 1 एसियन के अनुसार भारत मे वने सृती कथङ़ दूसरे देशों मे 
वने कषड़ो सं अधिकं सफेठ ओौर चमकोले होते थे तथा लृशियन के अनुसार भारतीय कड 
यूनानी कपड़ों से भी हल्के ओौर मूायम होते थे१?1 संस्कृत वौद्ध साहित्य मे मल्मल 
के क्षु विटृटी जन्द आया है| विदुसार हारा एक कीमती विरी अंवपाटी को भेट दी 
गयी (वही, ३, २,पृ० २०) जामद्रानी ङेकाम को चित्रा विरी कहते थे (वही, प° २३) 


(--क्नक्त्सभ, दि तामिटृस्-एद्रीन ईडंड चयसं एगो, प ० ४५ 
७-गाफ, दि पेरिप्टस ओंँफ दि एरीथियन सी, पृ० ७२-७३, १७६-१८० 
< वत्त; पृ ० ८२ 

&--वही, प० ४६ 

१०-- वदी, पृ० ८१ 

१ १-- वी, पृ ० ४८७ 


१२--वा्मिंगटन, कामस विटवीन दी रोमन एम्पायर एंड इंडिया, पृ० २१२ . 





सात्तवां अध्याय ९५ 


रेरमी वस्त 
रेगमी कपडो की काफी चलन थी भौर इस देश मे काफी रेधमीं कपडे वनते भी 


ये। दिन्यावदान१३ मे रेगमी वस्न फे किष पट्ाशुक, चीन, कौशेय ओर घौतपदर उब्दोका 
व्यवहार हुमा है । लेकिन इन रेशमी वस्वो मे वनावट ओर्‌ नककाश्ियो की दृष्टिकोण से 
क्या फरक या इसका पता हमे नही गता । लगता हँ पदवाशुक मफेद ओौर सादा रेयामी वस्व 
था, चीन सीनदेय मे वने रेशमी कपडे को कहते थे, कौशेय गहत की पत्ती खाकर कोण 
यनाने वारे कौडो के रेशम से वने वस्त्र कानाम थाओौर धौतपट्सारे हृए रेदाम के यने 
नेस्वर को कतै थे! नकारीदार रेशमी वम्ब को कोदिकारके भी करते ये (महावस्तु, 
१, पृ० २३५-२३६} । विचितपटोटक १४ अयवा नक्कायोदार रे्मी क्सन का 
भी उल्टेल है । दस वम्न का नाम गुजगातकी षटोखा माडी मे जिसे विवाद के अवसर 
पर लडकी का मामा उमे भेट मेदेता है वच गया है । यह्‌ सादी वाधणी रगने की विधिने 
रगे हुए तानेवाने से बनती ह । इसकी विनावट मे सक रपारे पडते है जिनके यीच मे तिपतिये 
पूव होते है । कभी कभी अख्कारो मे हाधियो की पवित, पेड, पौषे, मनुप्य-आकृतिया भौर 
चिडिय। भी होती ह ९५। ठेकिन ये अखवार नये है पुराने अरुकारो का हमे पता नही है ! पटोलव 
क माय विचि विशेषण मे पता लगता ह कि वह्‌ रग-विरगा कषडा होता था । 

तामिलनाड मे घनिक चग रेशमी कपडे पहनता था! मिखप्मदिकार मेँ एक जगह 
कहा गया है कि दुरा की म्िया पुप्पाखडत्त लोल रग की गेदामी साडिया पुनती थी १६। 

पेरिप्ठस् मे इम वात का उन्लेख है कि मिय नदी पर बाररिकोनं बदगगाह्‌ सै 
रेशम वा निभात होता था, जीर वख के रामस्ते सिय होते हए मडोच को, रेदाम ओर 
फीमती रेगमी कपडे भेजे जाने थेँ । रेगमौ कपडे मूजिरिम, मेखिकिंडा तथा मालावार के 
ओर दरूमरे बाजारो मे गगा के मुहाने मौर पूर्वी समुद्र के किनारे मे होकर पहुचते थे १७1 ईसा 
की आरभिक सदियो में चीन से रेणमो वन््रब्रम्पप्र की घाटी, असम घौर पूर्वी यगा भी 
हो फर आते यै१८। रेणमी कपडो के व्यापारौ चोखो कौ राजयानी कावेरोपटून मेँ भी पहुचा 
मरते थे १९ "वेरिष्टम' वे अनुमार रोमन व्यापाग्यो दे रेयमी वस्व गगा वे मुहाने, सभातमौी 
ग्बादी ओर त्रावकीर के वदरो में मिलने पे जहा नमा आयात पण्चिमी चीन वै व्यापा- 

१३--दिव्यावेदान, प° ३१६ 

१४--रर्तिविस्तर, १० ११३, सतर १, ढा रानेद्र रार मित्र सपादित, पनया १८७७ 

१५--वाट, ६दियन आट णएट दी देही एरिनविगन, प्‌० २५६-२५६ 

१६--मिर्प्यदिमार, १४; प° २०३ 

१अ--वाभिगटन, वही, पृ १३६, दोपफ़ वदी, १० २६३-२६८ 

१८- याट, हिद्ानगी याप एकोनाभिर प्राक म आप इडिया, ९० ६६८ १०२६ 

१६--या्भिटन, यही, प ° १७६ 


९९ प्राचीन भारतीय वेशभूषा 


सः 


स्थं द्वारा होता थार) चीनप के सिवाय भारतवपे कं बने रेजमी कपड़े भी शायद 
डमा की जारंभिक शताब्दियों मेँ रोम पहुंच चुके धे । 
ऊनी कंपृड़ ओर पषहमीना 
ऊनी कपडे का साधारण बोधक शव्द कंवल था२१। इस युग मे ऊनी कपडो के लिए 
नायः दूर्यं (आधुनिक वृस्सा) राव्द का भी व्यवहार होता था९२ । द्िव्यावदान मे कहा गया 
ह्‌ कि उत्तर कुरू देश मे क्पदूर्य नामक वृक्ष से तंडिचेख नाम के कपड़ो के थान पदा होते 
जिनते नीरे, पीठे, लाल जौर सफेद रंग के कल्पद्ुष्य क छोटे वड़े टुकड़े वनते थे ९३ । यह 
भी कटा गया ह कि मातंग स्त्रियां विना कूदी करिया हुआ दूरय (अनाहत दुर्य ) पहनती थी २४। 
कभी कभी. ऊन ओर दुक्ल के रेशों को मिलाकर वहत अच्छं कपडं विने जाते थे ( ऊर्णा 
दुकमयशोमनवस्त्राणि ) २५। एलिया के ऊनो मे कर्मी र, भूटान, तिव्वत ओर उत्तरी हिमाख्य 
मं वकरो के रोये का उन जिसे परम कहते हं अयने चिकने पोत कं चिए प्रसिद्धह। रोम के 
वादनाह्‌ अरिलियन को ईरान के बादशाह दारा एक छाल रंग के पदमीने के स्माट के 
मजने का उल्छेख ह । वार्मिंगटन का कहना हँ कि यह्‌ माक भारतवपं का वना था२६। रोमनं 
कानून के संग्रहं (३९।५।७) में मारोकोकोरम छाना भारत के उत्तरी-परिचिमी वंदरगाहं 
से लाया गया पदमथाजो मिश्रदेरासें व॒ना जाता था वार्मिंगटन का अनमान हु२७ कि 
मारोकोकोरम चब्दं लायद काराकोरम का अपभ्र वहं । इसमें सदेहं नही कि आजदिनभी 
सव से अच्छा पमं पामीरसे आता हं 1 रंगीन पदम भारत सें वाहर नही जाताथा ओौर्‌ 
इसलिए अस लियन ओर उसके परवर्ती राजाओं को लार पमीना देखकर विस्मय होता था२८। 
प्राचीन काट मे पदम का वहुत दाम होता था । इस वात का उल्लेख ह कि ससानी वादलाह्‌ 
मुज द्वितीय (ई० ३०२-३१०) ने कावर कं राजा को कन्या से जव विवाह किया तव 
के दहेज में कादमीर के अच्छे से अच्छं पदमीने के वने गाल दुनार आये, जिनकी कारीगरी 
कर सवं छोग चकितं हो गय२९ 1 


२०-शाफः वही, पु १७२ 
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> १--दिव्यावदान, प्‌.० ३१९, सतर--२३-२७ 
२२--वही, पृ० २१५. स ° २७-२६ 

२३-- वदै, प्‌ ° २२१, स° १७-२० 

२े४८-- वही, पृ ६१४, स० १७ 

२५--वही, प्‌० ३१६ स० २३-२७ 

२६ तार्मिंगटन, वदी, प्‌. १६० 

२७--वदी, पृ० १९० 

२८- वटी, प्‌.० १६१ 

२६, प्‌.० १९९१ 


सातवा अध्याय ९७ 


सम्करृन वौद्ध साहित्य मे भी ऊनी वस्नो के कड्‌ जगह उल्लेखे टँ । उनी वम्र 
कभौ कभी वहुत पत्रा होना था । केवट सूक्ष्माणि (महावन्त्‌, २, पृ० ११६} तया ऊन 
चिनने वारो (ऊर्णेवायक) की अपनी श्रेणि होती ची (वही, ३, प० ११३} 1 साधारण 
अर ऊट के वाल के वने कवछो का (कुतुप, उष्टकवल) का भी व्यापार होता या 
(गिरभिट टेकस्ट, ३, २, पृ० ९५-९६) 
क्षौम, शाण, पादुदुकूल, हर्वणी, अपरातक, फक, फटुक भौर पुप्पपटू 
क्षौम--क्ौम अथवा तीमीके रुके रेगोसेवने कपडो काकाफौी व्यवहार 
होता था।३० 
शण--अटारह्‌ गज लवे ओर वारह्‌ गज चार अगुल चौडे सन के वने कपडे का 
उस्रेव ह ।३१ एक दूुमरी जगह मन की माड़ी (शण माटिका) विने जाने का उल्केख ह 1 ३२ 
एसा पता चन्छता हँ सन की वनी धोत्ती (गण शाटिका) गरीव किमान पहनते यै ।३२ 
हिरि वश्न--मुनटले कपडेको हुय॑णौ ३४ अयवा हिरि वस्न३५ कहते भे । लगताह कि 
इन गऽदो मे आयूनिक त्रिमाव की तरह किसी वस्त की मोर सकेत ह! पर इसका ठीक 
ठीक पता नही चता कि माया यट कपडा मादा होता था या नक्वाशीदार । सुनहने कलावततू 
से विनी गई नौर रत्नो से जटित (रत्न-मुवण-प्रावरका ) कीमती चादरे भी होती थी । ३६ 
पाडुदुकूल-दुकूल के रेगो मे वना सफेद क्पटा३७। इस युग के माहित्य मेँ दुकूल 
प्य ठीक ठीके परिचय नही मिता जेन अगो की टीकामो में गौड अयवा वगा की रुद 
षो दुकूठ कटा गया ह पर यह्‌ व्याव्या वारहवी शताब्दी की होने से अविश्वसनीय है । दुकूल 
भायद दुकूल वृक्ष कौ छख के रेशो से वना क्पडा या। 
यतिक वम्न--वनारम में वने क्पडो पै रिएु का्िक वस्न३८, कारी९ तया 
काथिकामु४० इत्यादि गव्दो का प्रयोग हुमा हे । वहुधा काशिकः वस्म से लोग रेशमी कपडे 
३०--दिव्यावदान प्‌. ३१६, १० २३२० ; १० ५७७, प० २१-२२ 
३१ वदी, प्‌० ३४६, प० ३-५ 
३२-वही, १० ८३, १० २१-२५ 
३३--वही,प्‌.० १६८, १० ३ 
३४--वही,प.० ३१६ 
३५--लरिनविम्नर, प° १५८ स° १८ 
३६--दिव्यावदान, प० ३१६ 
३७--रगिनविस्नर, १० ३३३ 
३८--दिव्यावदान, पृ ० ३६१, प० ६ 
३६- वटी, प° ३८८ प० १७ 
४०--वटी, प ° ३१६, १० >३-०७ 
त्रा० १३ 
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सातां अध्याय ९९ 


या अनुमान कर्ते ह क्योकि आज दिन भी वनारस रेशमी कपडे विनने का मुख्य केन्र ह । 
लेकिन इम युग के साहित्य मे काली के वने वम्मो का रेगमी होने का कही उल्ठेख नही ह । 
बहुत सभव है कि ये वस्न सूतो रहे हौ वयोकि प्राचीन काल मे वनारस्र कं आसपास वहुत 
अच्छी कपास पदा होती थी मौर यहा कौ कस्सिने वहुत महीन सूत कातती थी । भैपज्यगुर- 
सूवरभमे कहा गया हं फि कारिक वस्र वहुत मटीन होते थे (सूक्ष्माणि जाखानि च सहितामि)। 
कारिकः वस्त्र से वहतत मच्छ पहनने के कपडे वनने का भी उल्लेव ह*२ 1 
फठक--नगता हं यह कथडा किसी फल के रेले से वनता था५३। 
अपरातक--सायद कोक्ण मेँ वना कपडा । यह पता नही चलता कि कपडा सूती हता 
थाया रेलमी*५। 
फषटुक--ठीक ठीक तो नदी कटा जा सकता पर एसा अनुमान होता ह कि लायद 
यह जब्द छोट अयवा चूदरी के ल्एि आया । इस कपडेकी काफी मागथी ) सोपारामे 
सी दूकान (टक वस्नावारि) थी जहा केवट यही कपडा विकता था५५॥ 
पुप्पपद्र--षूलदार कपडा । यह्‌ ठीक पत। नही चरता कि फूल विने हुए, चे हए 
अववा वमीदा पिए होते थे*६ 1 मम्भव ह जामदानी से तात्पर्ये हो । 
साधूओ के वस्त्र 
भिक्षुक, तया ऋपि मुनि फक, वल्कछ, मूज, दभ तया वत्वज के यने कड तेया 
ऊट, वकरे तथा मनुप्य के वारो के वने कवल पहनते थ ५७। 
चीनी भौर भारतीय कपडे ओर समूर 
इम मुग मे मावो को द्छोड कर ओर कोड चमडे के वने वस्र नही पह्नता था। 
ठेमिन इम युग में भागतवपे मौर रोम में चमडे मौर समूरो का काफी व्यापार होता था। 
पेरिप्टिम का कहना ह कि चीनी चमडे ओर समूरो का निर्यात सिव नदी पर स्थित वार्व- 
रिबोन*८ वदरगा्‌ से होता था । स्लिनी के अनुमार रोम मेँ वरावर^ चीनी लोहा, मूत 
सौर चमडे आते थें । 
८१--मिरगिट टेवमद्‌भ, मा० १, पु १२५-१२६ 
४२-टरितिविस्तर, ¶० २६०, १० € 
#३--वटी, पूण १५८, प° १८ 
&४--दिव्यावदान, पू० ३१६, १० २३२७ 
व्प्--यरी, पृ* २६. १० ७ 
४६--ररितविस्तग, पृ १४१, पृ० २०, प्‌ ३६८, १० १४ 
८७, ९० ३१२, पवि १-१३ 
च-प, वटी,१्‌०३८ 
ॐ६--च््नी, ३४, ४१ 
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मात्तवा मध्याय १०१ 


वालदार युरदरे चमडे अथवा भारी ऊनी कोट उत्तर पठ्चिमी भारत से पूर्वी 
अ्रिफा को भेजे जाते थे । कावेरी पटू मेँ भी उनी कपडे विकते ये । खातीनी मे इम तरह 
की म्नो को सामूहिक म्प मे ^केषिो इडिकी*५० कहते थे । जाच पडताल से पता लगता ह 
कि प्िनी कथिते चीनी लोहा, सूत ओर चमडे वास्नय मे चीनकीवैदावारनहीथे ये सव 
वम्तुएु भाग्तवर्थं की यी जो पेरिप्टस के अनुसार खभात की खादी मेहो कर मुमारी समुद्र 
नट कं वदगगाहौ को जाती थी५१। वामिगटन फे अनुसार सिध नदी के वार्व॑रिकिन वदरगाह से 
जिन समरो क नियति होता था उममेकुठतौ मन्य एशिया के कौशेय पथ के सार्थवाहो दासा 
चीनी रेणम के मायं वलग होते हए मिध की गोर आते थे मौर कुछ तिव्वती समूर होते ५२1 


चीनी कपडे मौयं युग में चीनमि५३ नाम से विरयातये परटरम वात का अभी देतिहासिक 
प्रमाण नरी भिचाहं रि इने प्राचीन काल मे मी मारतव्े ओर चीन में भी व्यापारिक 
सव्रयथा । हो सक्ताहं कि ईमवी पूरवे के भागतीय साहित्य मे शायद चीन मे काफिरिम्तान, 
कोहिम्तान ओग दरद प्रदेशो से मत्व द जटा “धिना बोरी जाती ह। भारत में समूरके 
आयान का पता हमे महामान्त्से भी खगता टै। 


कपडे की दूकाने 


दमयुगमे तण्ड्‌ तरट्‌ के कपडो की दूकाने होती थी । कऊेकरिन उनमे कुट एेसी भी 
दूकान होती थी जिनमे केवल एक ही प्रकार का क्पडा मिल सकता थ । प्राचीन शूर्पारकं 
(आवृनिक सुपाग) मे कू एमी दुक्रानो का उल्ठेख ह जिनमे केवल काशी के वस्म (कायिकं 
नेभ्नावरि५५) अथवा छपे दए कषडे (फुटुकं वस्नावारि) मिरे थे५६ । मदुरा मे वजाजा 
होने का भी उल्केन हे । यहा दूकानो मे तरह तरह्‌ के कपडे तथा ऊन भौर सूत की पेटिया 
जिनमे हरपेटीमे मौ -्च्यै होते ५७ मिल सक्ती थी। कावेरी पटुन मेँ एसे वृनकर 
(कारक) होते ये जो अपने कामिके मायही साय रेशमी तवा सूती कपटो गौरसभूरोकी 
दल्ली भी किया करते थ५८। 
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१०२ प्राचीन भारतीय वेदा-मूषा 


साहित्य मे भारतीय वेशभूषा के उल्लेख 

उत्तर भारत की वेग-भूपा--इस युग के साहित्य म भारतीय पहुरावे का कम उल्लेख 
हुआ ह । साधारणत. लोग धोती ओर दुपटा पहनते धे । काली के वने धोती, दुपट्टे सारे 
भारत मे प्रसिद्ध १५९ । धोतौ दुपट्टे की जोड़ी (वमी) की कीमत कमी कमी एक लाख 
कापपिण६० तक प्रहुच जानी थी । राजे महाराजे कंदी किए हृएु चौड़ किनारे वाटे नये वस्त्र 
पहनते धे । (आहतानि वासांसि नवानि दीघं दगादि) ये वस्र उनके जरीरको पूणं क्पमे 
टेक रेते धे९१ । यहीं चौडे किनारे वालके कपड़ों सं नायद बोती आर दुपट्टें सें मतलव 
हो ! परे जरीर कने वाठे वस्त्ोंसे गायद कचृकसे मत्व हौ । वुनकरभर मौर 
किसान ६३ सच्ची घोती (गण नाटी) पटनत थे ! दोटी धौती को प्रावरण पौत्री (गुजराती, 
पोत्युं ९४} कहते थे । राजे पगड़ी भी (प्रवर मौलि पट) पहनते १६५ । राजा के सिवाय 
मंत्री कंचकी सेठ ओर पुरोदित भी पगद्धियां पहनते े६९ । 


राजे कभी कभौ सिक्ते कपडे जो जायद कृचक रहे हों (चोडक-संघात-प्रत्यवरेण- 
वाससं ) पहनते ४६७ । राजमहल के अंगरक्षक ओर पटर्वे कापाय कचुक पर्टनते थे९८। 
योद्धा भी कचुक पहनते थे९९ ओौर उनकी छाती ओर्‌ वांहु जिरह्‌ वख्तर से ठंके रहते थे । 
(मणिवरं पंचांगोपेतम्‌७०) । सुंदर रगो से कपड़े रंगने की कटा (वस्तरराग७१) ओर सिला 
की कलार सोखना इतस युग में जिक्षा का एक आवश्यक अंग माना जाता था । 


दक्षिण भारत कौ वेष-भूषा ° 
प्राचोन तामिल साहित्य मे एसे वहन से उत्केख ह जिनसे इस युग मे दक्षिण भारत 
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साप्तवां मध्याय १०३ 


की वेक्ष-भूपा का पता चलता हं । दक्षिणी राजे घोती ओर जडाऊ्दार टोपी पटनते ये७३। 
तामिट कोगो की वेदा-मूपा उनके सामाजिक स्थान ओर्‌ जात्तियो को लेकर भित्नमिनं 
तग्ह़ी होती यी । शुद्ध तामिल समाज मे मध्यव्गे के कोगो की पोशाक दो टुकडे कपडो 
की होती थी। एक टृकडा वे बौती की तरह्‌ पहनते थे ओर दूसरा सिर पर वाधते ये७५। 
अपने सिरकेल्वे वालोके वै सिग के ऊपर अथवा वगल रमे जडे वाघते ये । वाट वाधने के 
फीते चमकौरी फूदनेदार डोरियो यौर मनको के वने होते थे७५। नाग जाति का एक सरदार 
धोती पटने बतलाया गया है७६ । अगरक्षक सिपाही कोट पहुनते थे । यवेन सिपाही जो राजमहल 
अथवा राजनिविर पर पहरा देते थे कचुक पटनते ये । युद्धक्षे् मे एक तामि राजा 
क हिविर पर पहुरा देते हुए यवन निपाहियो का निम्नलिनित वर्णन ताभिल माहित्य मे 
एक जगह भाया है 

“लोहे की सिकडियो से नयी हई दोहुरे कपडे की कनातो से युक्तं एकं खेमे पर कमर 
पेटी से वधे ठीके गौर ख्वे कोट पहने ओर अपने गभीर चेहरो से दको के मन मे भय 
उत्पन्न करने वाके यवेन सिपाही पहरा दे रहे थे । जिरह वष्तर पहने दइगारे से वात करनेवाका 
एक प्रहरी सुदर दीपे आलोकित अतर गृह पर धीरे वीरे धूमते हुए रात भर पहरा दे 
रहा था५८॥* 

तामि स्मिया एडी तक पहुचती माड़ी पनती थी । कमर के उपर शरीर कानगा 
भाग चदन गौर सुगधित चरणो से सज्जित होता था५९। वार वनिताएु केवर जाघो के मध्य तक 
पहुचती साडी पहनती थी जिसका पोत इतना महीन होता था कि शरीर नगा देप पडता 
धा० 1 जगी स्तिया हरी पत्तियो मे वनी चघरिया प्रहुनती थी८१। 
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ल्यं 
आटर्वो अध्याय 
गंधार, मधुरा श्रौर दक्षिण कीकलामें भारतीय वेल-मृपा 
मार कटा मे आयी उत्तर पदिचिम भारत की वेन-भृपा भिधित ह 1 धोती, दुपटटा, 
चादर गौर पगड़ी जसे गुद भारतीय पहुरावे के साथ साथ हम गंधार्‌ कन्छामे पायजामा, 
अंगरखा, कंचुक आर कूखाह्‌ भी देखते ह जो उत्तरापथ के निवासियो के परावरे कं खास 
अंगहं । गंधार के पहरावे मे यूनानी पह्रावे का मी स्पष्ट परमावह जो यूनानियों के साय 
साथ इम देन मे परिचिमी एशिया से जया माटूम पडता ह्‌ । 
राज पुरुषों का पट्नावा 
गार की मृत्िकला मे राजे ओर सामत एडियों तकं टटकती सिखवध्दार घोती तथा 
घों को ढकती तथा वायीं बाहु पर होती पीछे फिकी हं चार पहुनते थे । चादर की सिख्वंटी 
को कड़ा बनायें रखने के दिए एक भारी वजन चादर मे पद्ध वा रहता था (० १२५)! । 
चादर पहनने के इस तरीके मे कलात्मकं रेखाए ओर सिखवंट पडती थी (आ० १२६) । 
कभी कभी चादर छाती नही छकती थी (या० १२७-१२८)२ । ओर कभी कभी वह्‌ पूरी दछयाती 
कती हृदं केवल दाहिना कथा खुला छोड देती धी (आ० १२९) ४ । वैठने मे चादर दाहिने 
कंधे गौर छाती को नही ढकती पर गोद मेँ उसकी सुंदर सिखवटे देख पडती ह (आ० १३०) । 
डोरी या गोट के वने कमरवद के दोनों अव्वेदार सिरे कमर सें धोती को खिसकने से रोकने 
के छिएु आगे रटकते रहते थ९ । गंधार मे उच्चवर्णं के छोग चटिया अयवा खड़ा पहनते थं ॥ 
राजा के जूते रत्नजटित होते थे । कटियस् के अनुसार राजा सुभूति एसे ही जूते पह्नते थे७ 
पगडियां 
कभी कभी खुरे सिर पर जूडे मोती की जडं जौर रत्नों से सजे होते थ ^, रेकिन वहुधा 
खोग जुड़े के ऊपर पगड़ी पहनते थे (जा० १३१-१३३) £ । प्रगडियो के संवध मे एक उनल्टेख- 
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आध्वं अव्याय १०५ 


नीय बात यह है कि.वे सिर पर टोपी कौ तरह पहनी जाती थी १०। एक दृ्य मेँ जहा सिद्धार्थ 
हाभिनिप्रमण के लिए उदयत ह सारय छदकं उनकी वधी पगडी हाय में किए ह ११1 यह पगडी 
क्रिसी फले कदी की वनी ह मौर उसका एक दोर पणे के आकार में ह । पगदी के फटो के 
अस्त व्यस्त न होने देने के लिए उस पर एक दीरप॑षट मी खगा हमा है । आज दिन भी पजाव 
मौर अफगानिस्तान मेँ इस तरह की पगडी वाधी जाती ह । 
शीरपपष् वहुधा मटङृत होते ये । कलकत्ता म्यूजियम मे जलाखावाद के पास से 
मिक एक दीपद पर चृमते हुए मियुन का चिव ह (भा० १३४} १२। गौर्पषट कभी कभी 
सुपणं द्वारा मपहूत नाग कें चित्र से मी अलकृत होता था (मा० १३५) १३1 कभी कभी इस 
प्र वृद्ध मूति भी खचित होती ह (मा० १३६) १४। कमी कभी गोल दीर्पटू सिहमुख से 
अलृत होता ह १५1 कमी कमी इसकं आकार सेमोर के फंटी पद कावोध होता 
है। मोर की छाती भौर पीठ के उतार चढाव का उपयोग सुनार सुदर अलकार बनाने 
क किए करते ये (मा० १३३) १६1 पमे एसे फंङे उपरी द्धोर फ नीचे पगडी की फटे सजायी 
जाती थी । कभी कमी इसके तीन फटे होते ये १७ गौर इमकी सजावट फेटौ के अदर से वीचौः 
बीच जाते हए एकं सिकूडे कपटे से गौर अधिक वढ जातो थ! शीर्पषट वा मियुन 
से सूसज्जित आधार पगडी के वीचोवीच खगा हुमा ह । सो गौर गरुड मूतियो से खचित 
एक पट्टो लकाट फे चारो गोरह 1 ये ष्ट्वा मौर मलकार दयो वथनो से जिनके छोर पी 
हवा में फडफडा रहे है वधे द (भ० १३१) १८। 
गघार की मूति कला मे पगडियां 
१--चक्करदार रद्ध, वारी पगढी (भा० १३७) १६। 
-दठकौ पगढी जिनके दोनो द्योर सिर पर आड वट होते हुए पीे मोम दिये 
गणु हं (मा० १३८)२० 





१०, वही, भा० २१० १८६ 

११- पटो, वही, मा० १, मा० १७८ ए०, १८० बी, मा० २, घा० ४४७ 
१२- पूरो, वही, भा० १,१्‌० १८१ नो० ३ 

१३-- षये, वदी, मा० २, मा० ३२०, ३६८, ४१५ 

१४- प्‌, यही, मा० ३९६, ४२६ 

१५--पू, वही, या० ३०६, ४६५ 

१६, पटी, मा० ३९७ 

१७ पून, यही, नार १, प्ट १ 

१८, वही, मा० २बा० ३6 

१६ एन एतन मार दू०, एन रि० १६१०-१३०८्०६य्‌ 
२०--यरी, १६१५ १६९ ८० २० ६० 


>; 


प्राचीन भारतीय वेश-भषोा 


९०६ 


॥1 





१२४ 


१३ 


१३२ 





आवां अध्यायं १०७ 


् ३--एक हलकी पगडी जिय पर एक तिकोना अल्कार लगा है {मा० १३९) २१ 

४--एक हुकी मोटे फेटो वारी पगड़ी जिसका सिर के उप्र वाला सिरा पखाकार 
ह (भा० १४० ) णर्‌ 

ध--शीर्पपट के साय एक भारी पगड़ी जिसक ण्टू, स एक एक मातीकी ण्ड 
दोनो भोर वधी है (आ० १४१) २३। 

गधार की मूतिकला मे सेठ दाता को धोती, दुपट्टा भौर चादर पहने दिखाया गया 
है (आ० १४२) २४। यही पोशाक व्यापारियौर५ मौर गृहपत्तियो को भी थीर६ । सरदी 
मे वे कचुक पहुनते थे जिसकं दाहिर्ने२७ या वें भोर२८ धुटनो के उपर एक कटाव होत्ता 
था। एक्‌ चुस्त वाहो वारे लवे कोटमे गक से छे कर्‌ छाती के मध्य तक जयवा नाभि तक एक 
खडी पट्टी का मतख्व शायद तुकमा-धूडी की कतार से ह ९६। सहरी यहलोकरू से मिरी एकं 
दत्ता की मति एक चुस्त वाहो वाला कचुक पहने ह । चादर का एक कोना दाहिने काख से 
निकाल फर वाये कषे पर डाक दिया गया हँ जिससे छाती ढक जाती ह । वह॒ एक चपकी 
टोपी भी पहने दै (आ० १४३) ३०। पुरुप शल्वार भी पहनते थे जौ दसिगर के जनुसार ईरान, 
तिन्वत, काशगर मौर तमाम तुकिस्तान के पहरावे का एक अंग था । समूरी अस्तर वाला 
चौगा कभी कमी कचुक के ऊपर पहन च्या जाता था (आआ० १४४) २१ 


सिपाहियो की वेश-भूषा 


गधार की मृतिपो मे दो तरह कं सिपाही मिलते हे जिनकी पोदाके भिन्न भिघ्न होती 
है (मा० १४५-१५०)} २३२1 एक तरहं के सिपाही तो रगत्ता है मिसी जगी जाति फे धे। 
धोती, पेटी, रस्सी का वना कमरवद भौर दाहिने कषे से दधाती पर होते हुए कमरवद से 
ससा दुपट्टा पहनते ह (भा० १४५-१५०) । उनके वार सुरे मथवा पगडी से ठकं होते है एफ 


२१. वही, ष्ठे०्णे 

२र-वही, १६११-१२, प्के ४२, १७ 

२३- यही, प्ठे० ४०, १२ 

२४-- एने, वही, आ० ३५० 

२५--एूो, वही, मा० ४४० 

२६--पूशे, वही, आ० ३४५, ३४६ 

२७--पूे, वही, मा० ३४६ 

२८--ए, वही, भा० ३५१, ३५३ 

२६- वही, भा० २, भा० ३७० 

३०--ए० एर ० ६०, एन० रि०, १६११-१२, ष्ठे ४१, १४ 
३ १--पूने, वही, आ० ३५२ 

१२--पूे, यदी, मा० १, भा० ३१, २०१, २०४, २६२ 


१०८ प्राचीन भारतीय वेशभूषा 


दूसरी तरह के सिपाही (जा० १४६-१४९) २१ शीषे कटाह या खौद मौर असीरिय ढंग 
का जिरह्‌ वस्तर पहने ह २५। एशे का विचार ह ये भाड़ के सिपाही परिम से माते थे२५। यह्‌ 
अधवदहियां जिरह्‌ वख्तर घुटनों तक पहुंचता हं । कड़ीदार जिरह वख्तर छाती पर बाहुं 
पर कस कर्‌ वैठता था गौर उसकी कड़यां सेहरे के भकार की (भा० १४९) १६ अथवा नग के 
आकार की (आ० १४८) होती थी २७ । ये कडियां तिव्वती यथवा जापानी जिरहं वख्तरो की 
तरह एक दूसरे से पतली ञेरियों से वंघी होती थीं । वहोखियों (आस्तीनों ) के किनारे मजवृती 
के लिए रस्सियो से वधे होते थे । घघरियां चौकोर चिपिियों कौ समानांतर पंक्तियों से वनी 
होती थीं भौर इनके किनारे रस्सियों से मजवृूती के किए वधे होते थे । सिपाही कमरवंद भौर 
परते भी पहनते थे । वख्तर का गला समभुज कोण (जा० १४९}, अयवा अर्घवृत्ताकार 
होता था (जा० १४७) । इन वख्तरवंद सिपादियों में हम दो प्रकार देख सक्ते हे । 
इनमें एक तो पगड़ी केचुक ओर धोती पहनता था (आ० १४९) ओर दूसरा यूनानी खौद 
यौर जूते । सिपाही कभी कभी जांधिया भी पहनते थे३८ । पर जांधिया केव सिपाहियों के 
पटुरावे तक ही सीमितं न था । समय आने पर सामंत गौर राजे भी उसे पहन सकते थे । 
रिकायियों इत्यादि की वेश-भूषा 

गंधार की मूतिकडा में हमे रिकारी कं दो वार ददन होते हं (आ० १५१}२६। 
वह्‌ केवर धोती परे दिखाया गया हँ । खेतिदर (मा० १५२) ४० अथवा मजदूर (आा० १५३} ४ 
केवल एक छोटी धोती अथवा लंगोटी पहनते थे । पहुर्वान भी लंगोट ही पटनते थे ४२1 दंग 
के वक्त शावय पुरुप जांचिया पहुनते ये (आ० १५४) ४२ । ब्राह्मण गौर ब्रह्मचारी धोती मौर 
वाएं के से छटकती चादर पहुनते थे । उनके वाठ पीठे ठटकते थे पर सिर पर वद्ध शिखां 
होती थी (आ० १५५) ४४। | 


` ३३-- वटी, आ० २०२ 

३४--असीरिय जिरह्‌ वख्तर से तुलना के किए देखो स्टाइन, एनं घोतान, प° २५२, प्के १६; 
रुदंस जाफ डेसटं केथे, भा० १, पृ० ४४३, आ० १३८ 
२३५--फूने, वही, भा० २, पु० ४०२ 

३६--फूगे, वही, भा० १, आ० २०२ 

३५८-- वही, भा० १, मा० २०४ 

३८ वही, भा० १, आ० २७० 

३६-- वटी, भा० १, आ० १३८, १८७ वी ~ 
४०-- वही, भा० १, आ० १७५-७६ 

४१-- वही, भा० १, आा० २६६; भा० २,आ० ३०२ 
४२--वही, भा० २, आ० ३०६३ 

दे वही, भा० १, आ० १७२ 

एवह, भा० २, आ० ४३१ 





सवी मध्याय १०९ 


टोपिर्यां 

विदेशी टोपिया पह्नते थे! एक कुखाहनुमा टपर जिसके पेदे मे चारो योर गोर 
श्यी रहुती थी कमी कृभी सिर पर पुल्खे तौर से पडी रहती थी (जा० १५६} ५५ । कभी 
परभी लेपी की चोटी पर फए्दने होते ये भौर नह्‌ अर्घचदर से मपित होती थी ! यह टोपी एक 
रमार से जिसके दोनो सिरे पीठ पर लहराते थे, निर के साय वधी होत्री थौ (गा० १५७) ५६॥ 
एक मवद के आकार की टोपी जिसके सिरे पर सकरमुद्धीनुमा गाठ (सरकने वाटी दं 
गाठ) पडी होती थी मौर जिसका किनारा मोतियो से सजा रहता या, पनी जाती थौ 
(आ० १५८) ४७ । कटावदाद किनारे भौर गुम्मददार सिरे वाटी टोपिया या सौद वह्षा 
विदेभौ सिपाही पहना करते थे (आ० १५९) *८। 
स्वियौ की वेशभूषा 

` मधारकीकला मे स्वियौ की वेशभूषा के तीन कपे स्पण्ट है--यथा आस्तीन वाले 

कचुक, साडी जो सारे शरीर को ढक ठेती थी, भौर एक चादर अयवा दुषटरा जौ कृषो को ठाकिता 
हमा बाहुमो पर भिरता था(आ० १६०-१६१ए० वी०)*६ । कमी कभी चादर का एक द्योर 
कमर मँ खोस छिया नाता या (मा० १६२-१६३)५० । भूत्ला प्राय धूटनो तक पहुचता था 
(भा० १६४.१६५)५१ ओौर अपवादे स्वरूप कमी कमी वह्‌ मये सुला मी रहता या (आ 
१६६५९ । दस प्री बाह्ये वारे भौर कमर के जय नीचे पूहुचते हए चुके कोट की काट एसी 
होती थी जिससे नामि खुली रह्‌ जाय । एेसा लगता ह फि यह्‌ कोट तीच मे ल्मे एक वट 
से चद हत्त था । कभी कभी यह्‌ कोट एक चौथा बह वाखा होता था ओर नामि तक 
पहुंचता या५३१ एकं दूसरी तरह का पूरी बाहौ वाला कोट नामि को ठक ठेता धा (भा० 
१६६}५४। कुक चाडी के ऊपर या नीचे पहना जाता था५५। कभी कमी साडी पहनने के दोनो 
तरीके साथ साय देख पडते हं (आ० १६७-१६८} ५६ । स्तियो के कचृक व्ये मौर कसे होते 

४५-वही, भा० २, भाण २५४ 

४६--वही; मा० २, मा० २३५३ 

४५-ए० एस° माई एन० ९० १६११-१२. च्छे ४०.५० 

४८--ए० एस आई० एन० रि०, १९१० ११ प्ते० ३२ सीर 

४६्--फरे, मा० २, भआ० ३३५, ३७८ 

५०--एूरो, वही, मा० २, मा० ३१८. ३१६ 

१५१, वदी, भा० १,मा० १०६१ भा०२,था० ३१६. ३३६ 

५२-- रशे. वही, भा २, आा० ३३५ 

५३--ए० एव० माई०, एन० रि० १६१६-२०्० ६ 

प४--यही, १६२५२६९, ८० ६६ 

५५) माऽ १ आा० १३६१९४० २४४४५. भार २, गार ३१८१६ 

५६---वरी, मा० १, आ० शरैरेव 
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आसवा मध्याय १११ 


थे ओर उन पर क्षिखवटें पडती है (आ० १६९)५७ कभी कभी स्तियौ स्तनपटु भी 
पहनती थी५८ 1 


गधार की मूतियो मौर अर्चिनो से पता चरता ह कि उस युग की स्त्रियाँ साडिया 
दो तरह से पनती थी । प्राय साडी का एक भाग कमर में चपेट लिया जाता था ओौर दूसरा 
हिस्सा चून कर पीं खोस चिया जाता था (गा० १६३)५९। साडी पहनने की दूसरी रीति 
मेसाडीकाएक सिरा कमरमे ख्पेट छिया जाताथाओौर दूतरासिया वायें केधे प्र्‌ डाल 
दिया जाता था (मा० १६२)६०। कभी कभी साडी तनी वडी होती थी किं वह्‌ पैरो गौर 
शरीर को ढक कती भौ ओर उसका खाठी दिस्सा मागे (आ० १७०६१ या पे (आ० 
१७११९६२ छटका रहता था । साडी पहनने की एक तीसरी रीतिमं (ला० १६१ ए्वी० )६१ 
सादीकाच्ाभाग स्तन पर होता हज वाये कथे पर काटे से्गा दिया जाता 
था। साडीकाद्ु्रा छोर कभी कमी साडी पर तिर्या डाक दिया जाता था जिससे 
दाहिना स्तन खुखा रह जाता था (भ० १७२)६४। साडी ढीली तरह से भी पहनी जाती थी । 
एसी साडी का एक दछोर जाधो मेँ एेसे र्पेट लिया जाता था कि कमर खुली रह्‌ जाती थी । 
साडी का दूसरा छोर वाँ हाय से लिपटा हुमा उसी भोर लटका रहता था ! साडी पहनने फी 
स रीति मेँ वायी छाती गौर पठ खुली रह जात्ती थौ (आ० १६६) 1 इस वात के भी 
उदाहरण ह जव सादी चादर की तरह वाया कधा ढाकते हुए षहनौ जाती थी (आ० १७३ )६५॥ 
दुपट्टा अथवा चादर अक्सर कधो पर टा दिये जाते थे ओर उसका एक छोर कमर के पासं 
फटे में खोस लिया जाता था । एक विचिन ध्यान देने योग्य वाते यह्‌ ह कि गधारकी 
स्त्रियां जाधुनिक दक्षिणी स्तियो की तरट्‌ सक्च्छ साडी पहनती यी। स्मियां अक्सर 
जपने वान धेखरक से सजाती धी, पर यदा क्दावे मारी काम के मुक्ट भी पहूनतीय 
(जा० १७४)९६॥ 


॥ 
५७--वदी, मा० २, आ० ३१८, ३७४ 
५६--एूशे, बही, मा० २, आ० ३१६ 
६०-- वही, भा० ३१८-३१६ 
६१-- शे, वही, मा० १, मा० १५२ 
६२-- 7, वही, मा० १, आ० २६१ 
६३- पी, यदी, मा०२, मा० ३७८ 
६४८-षूने, वटी, माण २, आ० ३७५ 
६५---शूनं, वदी, मा९ २, जा ३०३ 
६६-ए० एग ० नाई०, एन० रि० १६११-१. च्० ४१, १६ 
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यवनी अथवा विदेशी स्तिया राजा के अंगरक्षिका का काम करती थीं६९७। गंधारकी 
कला मेँ उनका चित्रण हुआ ह । इनकी वेश-भूषा दो तरह की होती ह यथा यूनानी अथवा 
भारतीय 1 यूनानी पोशाक मे यवनिर्यो घुटनो के कुछ ऊपर तक पहुंचता कुक तथा कमर- 
वंद युक्त चृन्चटदार घाघरा पहनती ह । कथो पर पड़ दुपटं के दोनों सिरे कंचुक मेल्गी 
कड़यों से निकरते ह गौर स्तनो को ढाके हुए कमरवंद मे खुस जाते हं । वे कूलाहदार टोपियां 
भी पहनती हू (जा० १७५६८ । दूसरी तरह की अंगरक्षिकाएं साड़ी पहनती हं जिसका एक 
हिस्सा तो कमरसे ओर दूसरा चुरा हिस्सा तिर वरु छाती पर होता हुभा वाये स्तन को 


ठाकताहे । वे शिखाकार बधा हुभा एक ढीला कमरवंद ओर एक भारी चादर अथवा दुपट्रा 
भी पहनती हं (आ० १७६) ६६। 


कुबाणयुग की मथुरा की मूतिकला में षदर्ीत वेश-मूषा 
पुरुषों कौ वेरा-भूषा 

मथुराकें कुमाणयुग की मूतिकला मे तत्कालीन भारतीयों ओर विदेरियों की 
वेशभूषा संवंधी प्रचुर सामग्री हे । भारतीय प्रायः सक्च्छं धोती, जिसका अधिक हिस्सा 
केमर मे लिपटा होता था ओर वायी ओर फदेदार हौ जाता था, पहनते थे७० | वे कंधों पर होता 
तथा कंहुनियों पर गिरता दुपट्टा ओर नामि कं पास खुसा ओौर घुटनों के वीच कटकता पटका 
भी पहुनते थे (आ० १७७) । कभी कभी उच्च वण के नागरिक अपनी धोती चिसकने सें 
वचानें के लिए रिखाकार मुद्धीवाा कमरवंद जिसका एक क्रव्बेदार खोर पैरों के वीच 
मे ल्टका करता था, पहनते थे । वे एक तरह का दुपट्टा भी पहनते थे जिसका एक सिरा 
वाये के से पीठ पीछे होता हुआ तथा दाहिने घुटने को ढाकता हुआ फंदे के आकार काह 
कर वायी कलाई पर स्थिर हो जाता ह (आ० १७८} ५१। कभी कभी रस्सी की तरह बटा 
कमरवद ढीली तरह्‌ से पटना जाता था (आ० १७९)७२। दुपटु ओर कमरवंदों के पहनने कं 
ओर वहुत से तरीकं दिखाये गये हं (आ० १८०-१८३) ७३ । कमरवंद के कदं फटों से बंधी 
लुगी घुडसवार, सदस इत्यादि पहनते थे (आ० १८४)५४। । 

६७--मेगस्थनीज, फ़ ° २३; स्त्रावो, १५।१।५५, सिकर्वांकेवी, क धियेत्र आदियां, २६, १२६ 
२४६; अथंलास्व्र, १, २१; जात्तकमाला, पु १८५ 

६८--पूश, वही, भा० २, आ० ३४२ 

६९--फृशे, वही, भा० २, आ० ३४३ 

७०--फोगेल, ला स्कल्पत्यूर द मथूरा, प्ठं० ७, सी डी° 

७१--वही, प्ले०, ३५ वीर 

७२--वही, प्छे० २१ वी° 

७३--ए० एस० आरई० एन ० रि० १६११-१२ प्ठे° ५७, आ० १२-१५ 

७४८--फोगेट, वही, ष्ठे ८ वी° 


९७१ 
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पर्य्या 
पुरुप प्राय पगडी अथवा उप्णीप पह्नते ये । यह्‌ पगडी प्राय सादे कपडे कौ ख्वीद्धीरया 
पदी से वनी होती यी मौर मस्तक पर जूडे के चारो ओर खपेट री जाती घी (आ० १८५}५५॥। 
पर रदरस रोग प्राय कामदार पगड़ी जिन पर सोने के वृत्ताकार शीपंपट्र लगे होते ये पहनते 
थे (आ० १८६१७६१ कभी कभी सीरपपदटरं चपकनदार भौर वदामा मकार के होते थे 
(मा० १८७} ७७। कभी कमी फूत्को से सजी एक धातु की पट्टी से रगा शौर्पपटु पगड़ी 
पर पहन चया जाता था (आ० १८८)७८ । कमी कभी वदामा ज्ञीपेषटू केलगी जसे 
जाभूयण से सज्जित होता प्रा (भा० १८९)५६ । 
एक दूसरे तरह कं पह्िरावे मे जो दक राजाओ ओौर सिपाहियो को प्रिय था कचुक, 
शवर, टोपी भौर पूरे पैर के जूते होते ये } शको की प्रतीक वेकश्ष-मूपा का चित्र हमे मथुरा 
के पसि माटसे मिली कनिप्क की वे सिर वाटी मृति से मिलता है। मृति का दाहिना हाय 
गदा पर ओर वार्या तलवार की मठ पर ह । घुटने के नौचे तक पहूचता कचुक एकं कमरपेटी 
से जिसके दो चौकोर टिकरे सामने दे पठते ह वधा है । कमरपेटी का वाकी हिस्सा एक चोगे 
से जो कचुक्‌ से वडा ह ओर घुटनो के नीचे तक पहुचता है ठका हुभा है । कचुक ओर चुगा 
सादे कषडं कं घने मालूम पडते हँ । मूति कं तस्मेदार भारी वृट हमारा ध्यान खीच्ते है 
(आ० १९०) ८०1 एसे जूतो को वृहद्‌ कल्पसूत्रभाप्य मेँ कफस्य कहा गया है जो ईरानी 
कफस का अपथ्रह्यमात्रह ) 
मथुरामे मिली एक दूसरे शक राजा की मूति एक कचुक पहने है जिसमें छाती के 
नीचे तीन इच चौडी दोहरी कामदार गोट घुटनो से होती हदं नीचे चरी गयी है । दाहिनी मोहरी 
भंभीणेसीहीगोटल्गी हं । पूरे कृचुक मेँ जामदानी मलम को तरह्‌ एुन्े मौर दाहिनी 
मोहरी के सिरे पर तीने इच व्यास का एक उभरा वृत्त दै । आधुनिक कोट की तरह्‌ कचुक 
कं दोनो भाग गले के टीक्‌ नीचे जुट कर क्छ नीचे जुटते हे, पर इस कुक्‌ गौर जाधुनिक 
कोटरमे यह्‌ जतरदठैकि कचुकमेन तोगलाहै न कौटन (रेपल्स) 1 एसी भवस्या में गे 
के स्थान पर एक भ्रिभुजाकार कटाव पड जाता ह जिसमे से हम गले के चारो ओर पती 
नाई वाला नीचे का वस्नं देम सक्ते हे । वूट गे उपर तक तीन इच चौदी पष्ियोसे 
` ` भ~ स्मिय, जन स्तुष जप मयुरा, प्के १६, २ 
७६--वरी, ८० १०१, १ 
७७ वही, प्ते० ६४ 
७८--फोगेल, वही, ष्ठे ३६ वी° 
७६--अम्रवाल, हेडवुय माफ दि वजन म्यूजियम गोफ ओक्रियोलेजौ, मुरा, प्ठे° १९, ३३ 
८०० एस० नाई०, एन० रि०, १६११-१२.१्‌० १०२० प्>० ५३. ३ 
८१-्रूटद्‌ कंत्पमूत्र नाप्य 
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सजे ह। एडी से जस हट कर एक तस्मा है ¦ जतो के साथ रकावजेसीव्स्तुभीलगीह 
(भा० १९१)८२। 
मथुसा की मूसिकलामें एकमौरतरह्‌ का कचृक भया है जो घुटने तक पचता 
है (गऽ १९२ ए० वी ०} ८३} यह्‌ कचुक कारचोवी गोट से सजा ह । क्मरपेटी गोर भौर 
चौषूटे टिकरो से चनी ह । टिकरे मछकारिक मत्स्य सौर कूकाह्‌ पहने मवारोहियो की 
अक्ति से सजे ह । ये दौनौ मलार कूपाणयुग मे सावारणत व्यवहार मेँ अति थ८४। 
मथुरासे मिरी सूर्यकी एक वेठी प्रतिमा एक छोटी वहोक्िपो वाटा त्या शगेर 
गौर चाहुओ पर चुस्ती मे वैठने वाखा कचुकं पहने है (मा० १९३) ८५1 इसका गला गोल ह 
तथा मोहस्य पर करिनारेदार गोट ह । कतक के वीच में भी ऊपर से नीचे त्क मोट 
लसी है । दोहर फटे वाले कमरद मेँ णक्‌ धुरा खसा हे । टोपी पर गया हुमा कामहै । 
एक दूरी मृति यो दाढी गौर घृषराके वाठ से एक शक अथवा ईरानी की मूत्नि 
प्रतीत हत्ती है एक गहरा काम किया हज कचुक पहने ह 1 कार्वोवी के अतरकार मेहराव- 
दार खानो मै वने हे । बुदकीदार (5९४६) अथवा डोरीदार काम एकं विचरे खाने को 
जिसके चारो ओर सीधी गौर सडी रेखागो गौर विद्मो से दयौटे खाने भरे हुए हँ, पेरं हृए 
है। रुमाख पीठ पर भिसता हमा दिखाया गया है, गौर इसके दोनो सिरे छाती प्रर बायी 
ओर पहने हए एक दूषरे छेद से निकाल दिये गए हे । कूखाहनुमा टोपौ के किनारे पर 
काम्‌ किया हुंमा ह उनके दाहिनी सोर चद्मा मौर सूर्यं की प्रतिङृतिया वनी हद है (आ 
१९४) ८६। 
विदेशी शंसनी अयव! शक प्रायं टोपिया पहनते ये । मथुरा से मिला हषा एक मूत्त 
का मिर एक कलाहनुमा टोपी, जो सिरा जया जगम भृकने से पे की ओरदटेढी षड 
जात्ती ह पहने ह । (मा० १९५) ० ॥ टोपी के वाये हिस्से पर सकेत नाम (मोनोपाम) जैसा 
कंसीदा किया हज ह । टोपी नमदे षयवा कपडे केदो टुक्डोकोमीकरवनीहु । टोपी 
मे यह्‌ सिलं सिरे में केकर नीचे तक साफ साफ दिसलायी देती ह ।टोषीकाविनारा 
एक गौट से जिसमे घटे छोटे टुकंडो कौ तीन पवितया है सना ह । शायद इन टुक्डो से रलो 
का मतख्व हो (मा० १९६) ८ । एक कूलाहनुमा टोपी जिस्तका सिरा पीये की गोर्‌ भूक्ने से 
८र--ए० एस इ० 2, १६११-१२, पृ० १२, पे ० ५४, ४६ 
८द३~-वही, प्ठे° ५५.७८ 
टथ--वही,प्‌.० १२५ 
<५-बोगेक, वही, ष्ठे ३३ वीर 
<६--वासुदेव रण अप्वा, वही, प्ते २१, जा० ४१ 
८७--फोगेठ, वही, प्ठे° ४ ए 
<<---वदी, ष्ते०४ दी? 
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उसमे कू वर आ गया है अक्सर पहनी जाती थी (आ० १९७) ८६ 1 टोपी के दाहिने योर एक 
अर्धचन्द्र वना ह गौर बायीं ओर एक अलंकार ह जो मोनोग्राम सा लगता हं (आ० १९८) ९०। 
इस टोपी का आघुनिक मिख भौर भारत मे पहने जाने वाटी तुर्की टोपी से काफी साम्यहे। 
एक दिल्लीवाल पगड़ीनुमा टोपी भी पहनी जातीथी । इसटोपी की छत तो 
अधैवृत्ताकार है ओौर छज्जा उलट हुमा हं (आ० १९९) ६१। इस टोपी की वनावट भजंटा 
मरे ईरानियों की टोपी की वनावट से वहत मिर्दी ह । आज दिन भी भारत का पारसी 
समाज एसी ही टोपी पहनता है । दिल्छीवाट पगड़ी भी खगता ह इसी टोपी से निकली ह । 
, सूर्यं की मूत्ति एक विचित्र टोपी पहने ह (जा० २००) ६२1 टोपी की छतत गोल जौर चटी ह \ 
सौर पूरी टोपी ज्यामितिक आङ्तियों गौर पुष्पालंकारों से सजी हं , 
मथुरा की मृत्िकला में स्त्रियां प्राय. एडी तक पहुंचती सायां जिनके उपर 
स्थान-च्युत होने से वचाने कं लिए अनेक जडो वाली करघनियां होती हे, गौर तहदार 
दौनों कंधों को कते हुए नीचे ख्टकने वाले दुपट्टे पहिनती थीं (जा० २०१-०४) ६२ । लेकिन 
अक्सर दुपटा नहीं भी पहना जाता था। उसे उमेठे हए कमरवंद से कमर के दोनों ओर 
पदे पड़ते हए वांधा जाता था । साड़ी की सूवसृरती इससे वद्‌ जाती थी (आा० २०५)९४॥ 
कभी कभी कमरवंदका रवा सिरा कमर से वांध लिया जाता था ओौर भष्वेदार दछौटा सिरा 
सामने ख्टकता हुमा छोड दिया जाता (आ० २०६ )€५ था । कभी कभी कमरवंद दोहरा कर 
के उसका निचला भाग कमर में नाभि के पास खोस चया जाता था ओर उसमें दोनों सिरे 
खाली छोड दिए जाते थे (आ० २०७) ६९ 1 दूसरी जगहों मे कमरवंद के भव्वेदार सिरे मोढ्‌ 
कर दायी जोर खोस किए जाते थे ओौर तव कमरवंद के क भाग को मोड़ कर नामि के पास 
साडी मे खोस ल्या जाताथा । कमरवंद काद्या सिरा वाये हाथ में जानं वू कर पकड़ 


च्या जाता था (जा०२०८) ६९७ 1 पटका पहनने की भी बहुत सी रौतियां थी (जा० 
२०९-२१२)६८। 
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मध्यकालीन उत्तर भौर पर्दिचम भारत मे स्तिया प्राय ठहगा पहनप्ती थी भौर 
माज दिन भी पदिचमी युक्त प्रान्त, राजपूतना, मालवा तथा गुजरात मे यह प्रथाजारी है! 
जहा तक हमे पता चरता है सव से पठे खहगा कूपाणयुग की मूततिकला में दीस पटता है । 
दस युग की मूर्तियो मे आये वेा-विन्यास से यह्‌ प्राय निदिचत हो जाता है कि खह्गा पहनने 
की प्रथासाघारणन हौ कर अपवाद स्वरूप थी । एेमा लगता है कि इस युग मे ग्वालिने मौर 
उन्दीकी श्रेणी की स्तिया जहगा पहनत्ती थी । मणुरा मे जमालपुर के पास से मिरी एक 
स्त्री मृत्ति शायद ग्वालिनिकी ह (मा० २१३) । वह॒ दाहिने हाय सेवेत की वनी गेड्री 
परस्थिर सिर पर घडा पकडे हँ । नाभि के जरा नीचे तक उसका दारीर अनावृत ह पर उसके 
वाद लहगा शुर होता है यह्‌ लहगा वैसा भारी भरकम षही है जैसा आज दिनं भी 
मथुरा के आमपास पहना जाता ह 1 इसमें उतनी कथ्या भी नही है । जह्गा कमर पर 
सीधाह मौर निचछेभाग में केवल एक घेर पडता है 1 लहगे का वडा जोड ओर से ोर तक 
ठीक वीचोवीच हो कर जाता । 


मयुरा की स्मिया, कम॑ से कम जंसा उनका मयुरा की मूतिकला में प्रदर्ान हुमा है, 
कचुक या चोरी नही पहनती 1 केकिन इसफे अपवाद स्वरूपे आपानक दृश्यो में स्तिया सिले 
कपडे पहने दिखायी गयी हें । ये स्त्रिया कमर तक कसा कनुक जिनका धेर चननदार हौता 
है (मा० २१४-२१५} ९९ पहनती हं । मथुरा से भक्ते एकं मूति क पादपीठ पर जिस पर 
मपाग सवन्‌ का उन्यासीवा वपं है, अकरित कृचं स्वरी मिया कचुक पहनती हँ । कचुक के ऊपर 
वें साडी भी पहनती ह । उस साडी काएक भाग तो वह्‌ कमर मे ल्पेट छेती थी आर उसका 
दूसरा भाग वाये स्तन को ठाक्ते हए वाये कषे पर डार कती थी (मा० २१६) १०० । साडी 
पहनने का यह्‌ ठग गधार में साठी पहनने के दग से भिरता जुलता है । हो सक्ता हये स्तिया 
गधारकीदहीहो। 

खूव कामदार कुक शक अधवा ईरानी स्विया कभी कभी पहनती थी । मथुरा 
के पासं जमालगुर के टीलेमे भे हुए एक वेदिकास्तभ पर, जो अव रुखनऊ म्यूजियम 
मे है, घपदानी लिए हुए दाहिनी मोर जाती हुड एकस्यी का चिन है (आ० २१७} १०१ । वह्‌ 
लौटे हए चज्जो वाली एक टोपी मौर पैर तक पहुचता एक कनक पहने ह । कचुक बे 
वीचमें गले से छेकर अत तक एक्‌ पट्टी या गोट ह । छेकिन इस कचुक की सवं से साम 
वातत तो उन पर कमीदा विये मयवा वुने हुएु मलकार हँ । पूरा केचुकं का कपडा वारह्‌ पडी 
पष्ट में वधा हुजा हँ जिनमे शाखे ओर स्स्टे बने हए हं 1 कोई भी प्रतिति इस जल्कार 
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की खूवसूरती नही दिखा सकती । लगता ह कचुक का कपडा चटी पु्पषटर है जिसका 
उल्केख इस कार के साहित्य मेँ आता ह 1 

जसा करि मुरा की मूति कला से पता चच्ता ह स्निया अपने सिर इसक्एि नही 
ढाकती थी कि रोग उनकी सुदर केश रचना देख सके 1 छेकिन कदु ॒स्मिया पीछे 
कहूराती भटनी भी जौढती थी १०२ । एक जगह एक परिचारिका लटटृदार पगड़ी १०३ 
जिसका सिरा पी ख्टक रहाहै परे देख पडती है । एक दूसरी स्त्री पाग पटने है 
(आण २०७) १०८ 1 


दक्षिण भारत की वेशभूषा 


जैसा हम देख भये हँ इस युग मेँ दक्षिण भारत की वेद्र-भपा का आनुशगिक रूप 
से उल्छेष हम दक्षिण कं सगम युग के साहित्य में पाते हे । यह्‌ हमारो भाग्य हँ कि ममरावती 
नागार्जुन कोडा, मौर गोल्टी से मिक्ञे हुए अर्धचित्र तत्कालीन आचार विचार मौर वेश~मूपा 
को अक्षुण्ण वनाये रलते हे । इन अर्थचिनो से हम तत्कालीन वेश-भया का जीता जागता 
चित सीच सकते है । अर्धचित्रो मे अकिति दक्षिण भारतकेखोग उत्तरभारत केखोगो की 
तरह एडी के जरा ऊपर तक पटहुचती धोती' पहनते हं । एक चुना, हमा अद नामि के पास 
कमर मे खोस लिया जाताह गौर लाग पी खोस ली जाती ह (आ० २१८) १०५ । धोती 
पिरे के दूसरे ग मे धती घुटनो तक पटुचती है (मा० २१९) १०६ । तीसरी रीति में चुना 
हुमा धोती का अदा जाघो के वीच से होकर पी खोस लिया जाता था (भा ० २२०-२२१) १०७ । 
कमरवद वाचने की अनेकं कलात्मक रीत्तिया.थी । एक रीति में कमरवद का एक फेटा दोनो 
सिरोकोदयोड करवाव लिया जाता था, दूसरा फटा मोड कर कमर पर खोस च्या जाता 
था (जा० ०२०) । एकः दूसरी रीतिर्मे केमरव॑द का एक फटा वाघ च्या जाता थाओौर 
युटा हिस्सा मोड लिया जाता था, दूसरा हिस्सा पहले फटे से तीन फेरे निकार कर टका दिय! 
जाता था (भा० २२२) १०८ । तीसरी रीतिं में कमरवद एक फटे का होता हं भौर इसके 
छ्टूट सिरे मोड कर कमर के भगल वगर खोस ख्ये जाते हं (आ० २१८) । चौथी रोति 
मे कमरदके एक सिरे की दाहिनी ओर सकरमृद्धी वना छी जाती हं इसका एक सिरा तो 





१०२--स्मिय, वही, प्ठे° ३५-३५ 
१०३-- वही, प्ले १४ 

१०४--फोगेठ, वही, प्ठे° १७ ए० 
१०५--फग्‌्तन, वही, प्के ६५, मा० ३ 
श०्द-वदी 

१०७- वदी, प्ठे° ७४, ६३, २ 
१०८- वरी, ष्ठे ६१-३ 


वश॒-भूषा 


क 


प्राचीन भारतीय 











॥ 





२२३ 








२२९१ 


२३० 


२२९ 


२२८ 


टवा अध्याय १२९ 


टका करता ह मौर दूसरा वारये हाय मेँ होता ह १०६ 1 एकं पाचवे तरह का कमरवद रस्सियो 
फा यना होता ह जिसके दोनो सिरो पर भन्वे होते है (मा० २२३) ११० 1 नाचने की मुद्रामें 
फमरद के इन मोडो से नरतंक को मादौ वेदा-मृपा मेँ एक गति आ जाती थी (मा० २२४} १११ । 
~ दुषटृटेया चादर पहनने की रीति कम थी । छाती पर तिरछा जाता हुमा भौर वारये 
कथे प्र पडा हुमा दुपटा कभी कमी देव पडता है (आ० २२५-२६) ११२ । कभी कमी फटा 
हुमा दुपद्रा परते कौ तरह छाती पर पहरा जाता था (मा० २२७) ११३ । दुपटा कमी कभी 
गरे भौर कधौ पर भी डक लिया जाता था (मा० २२८} ११४ । 

दक्षिण भारत में अनेक तरह के दिरोवस्न भी पहने जाते ये। पगडिया ढीरुे तौर, 
सदोभाततीन,फेरो मे वाध री जाती थी मौर उनके वीच मे घातुकावना दीरपंपटर लगा 
होता था (मा० २२९) ११५ । एक दरसरी तरह की अटपटी पगडी मे एक सिरा नीचे भुका हुमा 
मौर एक ऊपर उठा हुमा दिखाया गया ह (मा० २३०) ११६ । एक तीसरे तरह की पगढी 
चककरदार वधी हदं है मौर उसके सिरे पर मौरपख जसा भामूपण हं (भ० २३१} ११५ । 
वीथी तरह की पगडी ढीली वधी ह मौर उसका पसरानुमा फलता हुमा एक सिरा पगरीर्मे 
सूसा है (मा० २३२) ११८ । पाचवी तरह कौ पगढी मेँ उसके दोनो दोर दौर्पपट के पेच से 
निकाल कर जूडे के साय वाध दिये गये हे (भआ० २३३) ११६ । चद्री तरह की पगदी मे इसके 
दोनो चोर उस पर लगे दो छन्टो से निकाल दिये द (आ० २३४) १२० । सिर से चपकी हृ 
छोटी गोल पगड़ी सरर्पेच फे साय पहनी जाती थौ (आ० २३५} १२१ । अमरावती म 
धर्थचिमो मे निम्नकिषितं तरह की पगडिया मिलती हं-- ^ 

१--नीन बूःल्ले वाटी पगडी जिन पर शायद एक पस सुसा हँ (भा० २३६)१२२ । 
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१२० वही, प्ते २१ यौ 

१२१ गमा, पटी, प्टे० ७४ 

१२० निवतममुनि, वरी, प्ये ७, १ 

भार १३ 


भ 





„ आर्वा अध्याय १३६ 


„ इ--नीची प्रगडी जिसके चारो शोर एक दोहरी पट्टी का आसूषण दं (वारः 
२३७) १२३ } ५ 

उ~-सराफ सुयरे ठग सेतीन फरो मे वधी पडी जिस पर श्ीर्पषट्र ह (भार 
२३८) १२४ 1 

४--अटपटी पगडी जिसर्मे शायद दो चौरिया सुसी हे (आ० २३९) १२५ 1 

+ प--मटपदी पडी जो एक सरदछ पट्टी मेँ कमे फिरकौनुमा अभूपण से अल्क्ृते 
है'(मा० २४०} १२६ ¦ 

। ६--बहुत सै टद्‌ पडती हुयी पणडी, अगे धिरो भूपण है, पीये चौकोर कवी 
जमी कोई वस्तु (आा० २४१) १२५७ । 

७--गोल पेचदार पगडी, इसका एक छोर मोठ दीर्पपट्‌ से निकठ्तां दि्षकलायां 
मया (मा २४२) १२८} 

<--गोक दिल्टीवाल ण्डी जसी चपकी पगड़ी जिसमे पर सुते ह 
(भा० २४३) १२६ ।, 

९---चक्करदार ऊनी पगडी (भा० २४४) १२० ! 

„ दक्षिणमँ घातु निमित ऊची दाखदार टोपियामी इस युग मे षहनी जाती थी । एसी 
सेपौ बहूधा रेमागो भौर वृत्तो से मल्हन होती षी ओर उतमै दोन मोर भव्ये 
रगे होते थे (० २४५} १३१ । एक दूसरी तरह की टोपी मोरपसो से सजी होती थी नौर 
उसमें सामने की मौर एक पान के आकार का अल्कार ठग होता था {भआ० २४६} १३९ ! एषा 
वि्निधतरहं की टोपी की क्छ चायदानी कै दक्कन जसी है, ठक्कनं से चारै भोरे 
अर्थवृत्त निकट रहे ह (जा० २४८७) १३३ } यद द्ोटी टोपी सिर पर ठीक वीचोपरीच रसी ह । 
एक टोपी मेँ उख्या हृभा केटावदार दछज्जा है१३४ 1 दक्षिण मे गाए हए विदेशी चण्की येपिमा 
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१३४ पटीःत्यन ७४ 


१३२ धराचीन भारतीय -वेश-भूषा 


पुनते थे । इसमे एक टोपी का चज्जा उपर की यर मृडा हुभा है (आ० २४८) १२५. । दूसरी 
कूलाहनुमा टोपी का छज्जा रुहरियादार ह (आ० २४९) १३६ । एक कंचुकावृत मनुष्य कटोपु- 
नुमा टोपी पहने है (आ० २५०) १३७ । कभी कभी इस टोपी मे गोर सीष्ट भी लमा 
होता था (आ० २५१) १३८ । 


कचूकं पहने हुए मनुष्य, जो शायद दक्षिण में सिकंदरिया से आये यवन हे, अपने 
सिर रूमाल से ढांकते थे, जिसका एकं सिरा टुड्डी के नीचे से होता हुआ सिर के दूसरी 
ओर सोस.छिया जाता था । इस तरह दोनों कान ठक जाते थे (आ० २५२-२५३) १२९ । 


इस युग में ठेठ दक्षिण भारत के उच्चवर्णो मे कुक पहनने की प्रथा नहीं 
थी । राजे, बडे राज कर्मचारी तथा सामंत कंचुक नहीं पहनते थे । सेवक, गायक, वादक 
तथा विदेशी गोर गे वाखा तथा पूरी तथा कसी वाहो वाला कचुकं जो कमर तकं पहुंचता 
है, पहनते थे । कटोपा, धोती तथा रूमार के साथ कचक पहनने की प्रथां थी (आ० २५०) । 
यह्‌ पणडी, दुपटरा ओर धोती कं साथ भी पहरा जाता था (आ० २३२) । शरीर के साथ यह्‌ 
कसरवंद से जकड़ा होता था (आ० २५०) ! कमी कभी दरे वाहं वाखा घुटनों के जस 
नीचे तक पहुंचता कचुक टोपी भौर चूडीदार पाजामा पहना जाता था (आ० २५४} १४० । 
पालकी उठाने वाले आधी वाहो वाला कसा कंचुक कमरवंद कं साय पहनते रै (आ० २५२) । 
एकं एसा ही विना बाहो वाका कचुक पहने एक दूसरा वाहक दिखलाया गया हँ (आ० २५२) 
एक दूसरा आदमी जो विदेशी मालूम पड़ता है एक आधी जांघों तक पहुंचता पूरी वाही 
वाला किसी धारीदार कपड़ से वत्ता कंचुक पहने दिखाया गया है (आ० २५३) 1 घोड़े 
की रासं पकड हुए एक साईस एक विचित्र तरह का कोट पहने है जिसकी तुलना अंग्रेजी 
टेल कोट सेकीजा सकती है । कोट अधवहियां ह ओर उसका वायां पख (पकंप) दाहिने 
पख पर चदृता हुआ दिखाया गया हँ ! चार फटे वाङ कमरवंद से यहं कोट शरीर सं 
जकड़ा ह (जा० २५५) १४१ । ग्वारे ओर इसी तरह्‌ के दूसरे व्यवसायी जांधिया पटने हैँ 
(आ० २५६) १५९ । यह जांधिया सकरमुद्धीदार कमरंद से बंधी रहती है । 
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१२४ प्राचीन भारतीय वेश-भूषा 


दक्षिणी स्त्रियों की वेशभूषा 

द्स युग में दक्षिणी स्तिया वहत हल्के कपड़े पहिनती थीं कमर के उपर शरीर 
का भाग सुला रहता था, साड़ी एडी के उपर तक पहुंचती थी, इस पर करधनी ओर 
कमरवंद, जिसका एकं चरा हिस्सा आगे लटका रहता था ओर दूसरा मुडा हुआ दहिस्सा 
आगे लहराया करता था, होते थे (आ० २५७) १४२ । एक दूसरी जगह सकरमुद्धीदार कमरवंद 
करधनी का स्थान ग्रहण कर केता हू । (आ० २५८) १४४ 1 कभी कभी स्त्रियां साड़ी के उपर 
क रथनी, पटके ओर करवंद तीनो पहुनती थीं । फट के दोनों सिरे मुड़ होते थे ओर कमर 
वेद की फेरेदार गांठ कमर के वाये ओर ल्गी रहती थी । सिर पर पगड़ीकेआक्रार का 
कोई वस्त्र होता था१४५ । कमी कभी स्त्रियां लीलाव दुपट्टा हाथमे ले केती थी १४६ । 

इस युग मेँ दक्षिणी स्त्रियां बहुधा अपने सिर नहीं ढांकती थी पर कभी कभी वे 
सुसज्जित पगड़ी पहनती थी । इस तरह की एक भारी भरकम पगड़ी मे चक्करदार फे 
ज्‌डे के ऊपर बंधे ह । पणड़ी के आगे एक वदामा शीषेपट है जिसमे एक व्वा लटक रहा 
है (आ० २५९) १४७ । एक दूसरी तरह की पगड़ी मे फेटे एक सीगनुमा केडवेश के 
चारों ओर वंधेहं (आ० २६०) १४८ । बार बाधने की यह्‌ प्रथा आज दिन भी मध्यभारतं 
के बनजारा स्त्रियों मेपायीजाती ह । कभी कमी पट्टीनुमा मुकूट जिसके दोनों ओर 
दो कूब से भञ्बे अथवा बालकील्टे रुटकती थी सौर जिसके ऊपर दोमुहे मकर की 
आति अधचंदर वहन करती थौ पहना जाता था१४९ । एक जगह इस मुकुट मे दोहरे मुल 
वाके मकरकापूरा शरीर बना दिखायागया ह (आ० २६१ ) {५० । एक जगह चक्करदार 
मुकूट मे एक कल्गी जंक्ता आभूुषण लगा है (आ० २६२) ५१ । कभी कभी स्त्रिया 
छः नोक वाला एक छोटा मुकूट पहनती थी (आ० २६३) १५२ । कभी कभी लहरिथादार 
कमल की पलुडयों से सजा मुकुट पहना जाता था (आ० २६४) १५३ । 
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“ आटवां अध्याय १३६ 


इस यृ मे भोढनी ओोढने का वहत कम रिवाज था फिर भी अमरावती के एक अर्घ- 
चितमेंएकस्वी सिरपरसें पीच्धेकी ओर बाल ठक्ते हए ओढनी ओदढे दिखायी 
गयी है (आा० २९५) ९५४ । क. 
साधुभो की वेश-भूषा 

ब्राह्मण साधु एक कौपीन पटको जौर दुपष्टं के साय पृहनते थे (अ० २६६) १५५ । 
इन वर षडी धारियो सेयता लगता हकिये चत्कछकं वमे होते थे। यौद साधु 
कभी कभी पासुदूकर पहनते थे 1 (आ० २६९७) १५६ जो घीयडो को सी कर वनाया 
जाता था) 


सिपाहियो को पोल्ाक 

योद्ागण कमी कभी पूरी आम्तीन का कनुक पहुनते थे । इस कचुक मे मीर अधिक 
कक्ताव लनिके किट्‌ कड$फेटोमे नाभिं के ऊपर एक रूमाट वधा हता था। इनकी घोती 
पर्‌ कमरवद होता १५७ ~ 
वच्चो की वेश-मूपा । 

। इममुगमे यनच्वे जाचिया भौर कमरद पहुनते ये । (आ० २६८-२६९) ।१५८ कभी 
कभी इनके छाती पर ,एक खूमाल वधा होत्ता था जिसका सकरमुद्धी लगा छोर हवा में 
फटकः। करता था 1 कभी कभी उनके द्याती पर छघ्नवीर की तरह दोहरा परतला ओौर करई 
फरो मेँ पेट पर रूमाल भी वधा रहूता था (आ० २७०) १५६ 1 
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नवो अध्याय 
तीसरी सदी से सातवी सदी तक के साहित्य मेँ भारतीय वेश-मूषां 


“मनुप्य-मीवेन मेँ सव से पहके भोजन जीर कपडी का स्थान ह । मनुष्यो के चिप 
ये वेदिया ह जो उग्दं पुनर्जन्म से वापे रहती हे 1“ इत्सिग 
~ पराक्‌ गुप्तशुग का इतिहास कुपाण साम्राज्य के छित भिन्न होने पर भारभ होता 
है। इस युग में राजपूतान मौर पूर्वी परजाव मेँ यौधेयो की राज्य-सत्ता का भारम मौर 
दृढीकरण तया पवाय के नागौ, कौडशावी के भारदिवौ मौर मघो इत्यादि का उत्कं देखते 
है। गुप्त व के उद्धत के पटर तक इन राज्यो का उत्तर भारत के धिक हिस्से पर प्रमुत्व 
र्हा । आधुनिक एेतिष्ासिकः अनूसधानो से प्राय यह्‌ निरदिचत साहो गया हं कि इन राज्यो 
गीर गणतय्रो ने कपाणो कौ राज्य-सक्ता उखाड कर पुन भारतीय मादो परं स्थित राज्य- 
सत्ता चणा । 

विशरृह्कुटित राज्यत्तव्र के इस युग मे भारतीय वेद-भूपा के इतिहास कौ कम सामग्री 

भिर्तीदह] दसयुग मेहे साची मौर अमरावती फे से भर्धचिवर प्राप्त नही है जिनके वल 
पर हेम तत्काीन वेश-भूपा का सागोपाग चित्र खडा कर सक । मयु की तयाकयित्त 
ुपाणयुग की कूद मूतिथो का सहारा हम इस मगः की वेदा-मूपा के इतिहास कं लिए ठे सक्ते 
हि 1 पर इसमे फटिनाई हँ कुपाण कला से तात्पर्यं । कूपाण फला गोक तरह से दो सौ वर्पो तक 
जारी रही भौर अमी तक कटा क इतिहासकारो ने इस कला में विकासक्रम फा पता उगाने 
फा भमल्न तक नही कथाह । कूपाण कला के माने कूपाण युग के फला के सिद्धातो पर 
आधित करा है चाहे वह्‌ पी दतान्दी की दहो या तीसरी । जसा हमे मालूम है भारभिव 
बूःपाणयुग में सुदर से सुदर मूत्तिया काफी सख्या मेँ वनी, रेकिन इसका कोई कारण नही 
मालूम पडत। कि कुपार्णो के पतन के मौर गुप्तो के अभ्युत्थान कँ अन्तर युगम भी यह्‌ 
फा जीवित नही रही 1 ठेकिने इस प्रदन के हर पटल को ध्यान मेँ रसते हुए तया एेतिहा- 
सिकता फे कठोर मापदडो फो सामने रवते हए हमने इस युग की गधिक्तर मूर्तियो भौर 
स्घचित्रो का उपयोग तीसरी शइतान्दी की भारतीय वेद-मूपा कं एतिहास के चिएि महीं 
कियाद 

दरस युग पौ दक्षिणी येद-मूपा के इतिहास फे रिएि आधदेदाके गृटूर जि फे 

भाटनाढ तादुक वे गोत्टी नाम ग्राम से मिक तीसरी दताच्दी के उत्मीपे षटू यदे काम पैः 
्। नं भर्पचितौ से हमे तत्वाटीन दक्षिण भारत कौ वेदा-मूपा पा काफी पता चलता 


है, पर दख युग कौ वेश-मूषा जमरावती मोर नागार्जुनीकोढ यो मर्धंचिप्रो में चित्रित दक्षिण 
भ्रा° १८ 


१३८ प्राचीन भारतीय वेश-मूषा 


भारत की वेन-मूपा से कों भित्र नहीं ह । गोल्टी के अर्धचित्रों की यथा्थेवादिता तामिलनाड 
से मिले पल्टव अर्थचिघों के आदरंवाद से विल्कुल विपरीत ह । इसी कारण से हम पल्लव 
यर्धचित्रों ओर मूतियों का उपयोग वेदा-भूपा कै इतिहास के च्एि नहीं कर सकं । ग्वालियर 
सियासत के पवांय नामक स्थान से मिली हृदं मू्तियां ओर अर्धचित्र तीसरी सदीके हंभौर 
इनसे वृदेलखंड के वस्त्रो की स्थानिक विशेपताओं का पता चरता हं । 
गुप्तशुग भारतीय वेन-भूपा" कं इतिहास में वड़ा महत्त्वं रखता 'हं । उस युग की वेकश- 
भूया के अध्ययन के किए प्रचुर सामग्री हमे सारनाथ, देवगढ इत्यादि से मिरी मू्िथों भौर 
वजंटाकी १७ नंवरकोकेणसे मिलती ह। वास्तवमें अजंटा की रेणे वाकाटकों की राज्य 
सीमामें हं ओर इसचिए शायद अजंटा की चित्रकला को गुप्त नटी की भानना एतिहासिक 
दृष्टिसे गसंगतहो। परजेसाकि भारतीय कलाके इतिहास सें पता चल्ता ह उत्तर भारत 
मे परिवधित मुप्तकला का भारतवर्षं के कोने कोने मेँ समावेश हुजा- ओर उसकी सदयं 
भावना ओर अंकन देरी का प्रमाव देश मे सर्वत्र पड़ा फिर चाहे वंह सिध में मीरपुरखास से 
मिली मूतिर्या हौं अथना अजंटा कं भित्तिचिव्र । अगर यह्‌ दृष्टिकोण हम ध्यान मेँ र्खे तो 
इस युग कौ प्रादेशिक कलाओं को चाहें वह्‌ गुप्त साम्राज्य के वाहर ही व्यो न परिवर्धितः हृदं 
हो टम गुप्तकला के अन्त्ेत मान सक्ते दहैं।जोभीदहोदसयुग की मदटृटी की मूर्तिर्यो, 
सिक्कों गौर भित्तिचित्रों के आधार पर हम चौथी से सातवी शताब्दी त्तकं के भारतीय 
कपड़ो ओौर पहरावे का जीता जागता चित्र खडा कर सकते 
गृप्तवंदा कौ नीव चन्द्रगुप्त प्रथम (३२०-३३५ द° स०} ने डरी पर समूद्रगुप्त 

(३३५-३८५ ई० स०) ने जो भारतवेवे के इस काठ के शासको मे अपनी दूरदश्निता, 
पराक्रम गौर कला-प्रेम के कारण एक विश्ञेप स्थान रखते ह, उस नीवं को मजवृत किया । 

अनेक विजय्‌ यात्रायों के अलावा.जिनका हमसे संवंव नदीं है, समुद्रगप्त सादित्य-व्यसनी 

कवि यौर संगीत्तन धे । उनके पुत्र ओर ` उत्तराधिकारी चदरगुप्त विक्रमादित्य (३८५-४१३ 

६०) ने ३९५ यौर ४०० ई० के वीच में सौराष्ट्‌ के क्षत्रपों को जीत चिया.। चन्द्रगुप्त 

सपनी कीति लौर यश के वल पर आज तक भारत में विख्यात हे । इन्ही के राज्यकाल, 

मे महाकवि कालिदास हृएु 1 समूद्रगप्त -ओौर चंद्रगुप्तं के विजय-पराक्रमों से परिवर्धित 

गृप्त-साप्राज्य का, जस्रा कि वसाढ, भीटा गौर राजवाट से -मिी मुद्राओं से पता चलता हः 

का संचाटनं सुव्यवस्थित धा । कूमारगुप्त ` (४१४-४५५ ई ०) का राज्यकाल गुप्त-साम्राज्य' 

कौ कमनः जर्वेनति का है । स्कदगुप्त (४५५-४७० ई ०) के राज्यकाल मे हणो के भीषण 

आक्रमण से माक्रात युप्त-साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया, ओर इस तरह भारत के स्वर्ण 

युग के इतिटा्त पर परदा पड़ गया । स्कदगुप्त के पराक्रम का पता हमे भितरी के स्तंभो- 

त्कीणे.र्ख से पतता कगता-है जिसमें कहा गया है कि जमीन पर अपने सिपाियों के साथ 

सोकर मानो उन्टोने तय करते हुए अपनी विचरित कुख्लक्ष्मी की आराधना की । इस 


नवा मघ्याय १३९ 


अवसर पर (करीव ४५५ इ०) तौ हण हारे, पर थोडे ही समय के छिएु 1 उनके माक्मणो 
का ताता जारी हौ रहा गौर स्कदगृप्त की मृत्यु के उपरान्त गुप्त-साग्राज्य का अत हो 
गया } स्कदगृप्त के वाद भी कय गृप्न वजज राजाओ का पता हमें सिक्को गौर लेखो से 
रगता है पर इनका एेतिहासिक दृष्टि से विशेप महत्व नटी हे । युवानच्ाग कं केयनानुसार 
हणो को जो थोडे दिनो के लिए गुप्त-याम्राज्य के अधिकारी वन वैठे ये वालादित्य ने 
हराया । इम महान्‌ पराक्रम का श्रेय यशोधरम्‌ नाम का राजाभी ५३३-५३४ ई० के वीच 
के अपने एक अभिकेख में चेता है । 
साम्कृतिकं दृष्टिकोण ने गुप्नयुग भारतीय इतिहास का स्वणयुग माना जाता ह 
षस युग में सव धर्मो को पूरौ स्वतनता थी । गुप्त राजे स्वय परमभागकव्त ये पर दस युग 
मे वैदिक धर्मं की पूनर्जागृति हुई ओर यज्ञो को पुन- प्रधानता मिठी । इतना होने पर भी 
मोद्ध-धर्मं कौ ओर लोगो की उतनी ही आस्या रही । 
श्री हषं के युग को भी हमः गुप्तयुग के सास्कृतिक इतिहास के साय साय ठे सकने 
है। इम युग में वाण, युवानच््राग मौर दूमरे ठेवक भारत के क्‌ एसे सास्टरतिकं पह- 
सुओ पर भी प्रकाश डालते ह, जिनका पता तक इस युग वे सवसे वडे कवि कालिदास के 
श्रथोमेंभी नही चलना 1, 
~~ गुप्तयुग केवल गाजनीत्तिक, धामिक् ओर वला केक्षे्रो में ही भारतीय इतिहाम 
ष सर्वश्रेष्ठ युग नही या वरन्‌ इम युग में भौतिक सस्कृति का धरातल भी यथेष्ट उचा 
उठा 1 इस भौोनिक सस्कृति की उतति का पता हमे काट्िदासके प्रयो से, अजटाये चित्रो 
से ओग दर्रे पुगतच्तविक अवशेषो से टगता हँ ! अजटा के भित्तिचित्रो मेँ राजमह्लो के 
सजीव चित्रण हमे प्राचीन महुन्ो की सजावट की द्धोटी से दछयोटी वस्तुमो वा मी पता देते 
हे । साफ, मुयरे मौर हलक पडे पटने हए राजा कौ प्रलात्त मूतिया, जत पुर के कठोर 
नियमो वा पलिन कग्ती हह चित्ताकर्वव दासिया ओर प्रसाधिकाए, सिरे कपटे पहने हुए 
नतक, नतिकाए भौर समाजी, मुसज्जिन सैनिको मे युक्त जुम, राजा के जीवन कये सम 
पटु गृप्तयुग मेँ भोति फ़ मम्छरृति के बिजय-चिन्टं वे ममान है । केश वधन की मुदर विधिया 
तया साफ सुयरे वपरदे ओर गहने गुप्तयुग को पट्रे कौ गताच्दियो ये भडकीलेपन गे दर 
1 प्सयुग में स्परिया अपने चालो कौ चोधिया नही करती थी पर छन्दं पव मजती ची। 
उनके पश-पधन ची अनेक विधिर्यो मेहम उमयुग की षू प्रसाधिका याटायदेष 
मने रे ) पोती ओर साडी पट्नने मे परात्मर्टग मे चूननो भोर मिरवटो ये प्रद्न 
मेहम पनाल्गना टैकिउसयुग रे पुग्पभीरस्स्रिया वेल वि-यागयौ यया गे पूरी तरह 
अयगनयथे 1 एसयुग मेंटीक तीर मे कपडे पटने काद्ना महत्वयापि नम्दरन साहित्य 
भद्रन रिण्पांच लद यथा, भाकन्प, वेन, नेपच्य, प्रतिमं जौर प्रसाधन जाए ह१। 


१४० प्राचीन भारतीय वेशभूषा 


साहित्यिक उद्धरणों -यौर अजंटा के-चितरों से यह्‌ साफ साफ पता. चरता है कि. गुप्तयुग 
मे.कपड की नक्कारियो मे भी काफी उ्चति- हुं 1! ` . ` 


. गुप्तयुग मेँ भारतीय वेश-भूषा के अध्ययन के किए मूतियो मौर अजंटा की १७ नं° 
की ठेण के भित्तिचित्रौ के सिवाय वहत से सिक्केभी हं जिन पर गुप्त-राजाओं की 
परतिकृतियां अंकित हँ । इनकी वेश-भूषा से इस माकं की वात का पता चलता हु कि 
गृप्त राजे कुषाण राजाओं की तरह कंचुक, कोट जओौर पायजामे पहनते थे तथा शुद्ध भारतीयं 
पह्रावा भी । इस सिके वस्त्रौ के उपयोग से पता चलता हं कि गुप्तौ ने देशी ओौर विदेशी 
दोनों पहरावे उसी तरह ग्रहण कर ल्य थे जसे आज दिन पर्चिमी शिक्षा पाये हुए 
तवयुवक सहृचियत के किए आफिस जाने मे अथवा सामाजिक उत्सवो मेँ शामिल होने 
पर परिचमी पहरावा पहन ठेते हुं ठेकिन घर पर अपना जातीय पह्रावा ही पहनते हं । 
यह्‌ वात भारतीयों के लिए ही नहीं प्रत्युत युरोपीय ढंग से रहने वाङ प्रत्येक एरियावासी 
केक्एिक्गू है । सिले हुए कपडो मे पहनने की सहूलियत ओर आकषक ढंग गुप्तो की 
रसात्मक प्र कार्यात्मक वृत्ति को अवश्य रुची होगी । हमे गुप्तो की विवेचनात्मक तद्धि का 
पता पहूरावे में किए गए हेर-फेर से लगता हं । उन्होने कषाणयुग के मोटे, ऊनी अथवा 

सदं भरे सृती कपड़ों की जगह पतक ओर पारदर्शी कणड़ों का व्यवहार शुरू किया जो 

जलवायु के दृष्टिकोण से इस देश के चिएु सर्वथा उपयुक्त थे । कूषाणं वस्त्रों के भारीपन 
ओर भद्दी काटो की जगह्‌ हमं गुप्त-वेश-मूषा में तैय।री ओौर सफाई देखते हे जिनसे पह्रने 
वालों की कलात्मक सुरुचि का पता लगता है । गुप्तयुग मेँ सिख हुए विदेशी कपड़ों से 
धीरे धीरे उनका विदेशीपन निकाल कर उन्हं भारतीय ठचि मेंढाल दिया गया । उदाहूर- 
णाथ मूतियो ओर सिक्कों में कूषाण राजे पूरे पैर का भारी बूट पहने दिखायें गए ह । 
ये वूट देखने मे तो अवश्य ही भद्दे मालूम पड़ते हँ पर मध्य एशिया के कठोर शीत में 
परो की रक्षा करते हं ओौर घुड़सवारी मेँ तो इनकी बड़ी उपयोगिता सिद्ध होती ह । 
ठेकिन गुप्तयुग में इन वटो का भददा ओौर भारीपन निकल जाता है ओर उनकी शकल 
आधुनिक घुड़सवारी के वूट जैसी वन जाती है। 


राजदरवारों में सिके विदेसी वस्ों का प्रभाव 
कूषाणयुग मेँ इस देश में सि वस्त्र काफी संख्या मे आए इसके पहले भी बहुत 
प्राचीन काल से इस देश मे सिके वस्त्रो का ज्ञान था उनलोगों की वेशभूषा पर जिनका 
राज दरवार से निकट संवंध था इसका कूद अंशो तक असर पड़ा । उनके सुंदर कारखाने 
कचुक्‌ ओर जांधिये इस वात के द्योतक हँ कि तत्कारीन राजे अपने सेवकों की वरदी का 
पुरा ध्यान रखते थे 1 अक्सर रोगों का यह्‌ विवास ह कि सिके कपड़े पहने हुए वे नौकर 
विदेशी थे जिन्हे वाह्र से आकर राजा की नौकरी स्वीकार कृरी थी) यहु बात कू 
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मौके के लिए तो ठीक हो सकती ह पर उनमें अधिकतर तो इसी देश के रहने वाक्ते ये 
सेवको गौर सेविकाओकेजो वर्णेन वाण भटूमें आएुहं मौर जिर हमने आगे चल कर 
दिया ह, उने हमारे मत की पुष्टि होती हे । 

विदेशी दासिया 


षिदेशसे करीत दासिो के लाने क्री प्रथा इस देश में मुप्तकाल के वहुत्त पहर से 
थी। षेरिम्ल्सि आफ दी एरीथियनसी"२ मे (पटली शताब्दी ई०}) इस वात का उत्ले ह 
कि भरोच के बन्दरगाह्‌ मे उतरने वारी वहुमूत्य वस्तुमो मेँ जो राजा के व्यवहार के चिए 
होती थी कीमती चादी के वतन, गायक ल्डके गौर अत पुर के लिए सुन्दर दासिया होती 
थो । विदेशो से दासिया खाने की प्रथा का जैन साहित्य मे भी जो गुप्तकालीन अथवा उसके 
कुछ पहले काह वर्णेन ह 1 'अतगडदसाभ'३ मे विदेशी दासियो की एक ताचिकादी हुई 
है। कया मे इस वात क। उल्लेख हँ कि वचयन में राजकुमार गौतम री सेवा अनेक जातियो 
की विदेशी दासिया करती थौ } वव्वर ( वर्वेर), पौसय (वौसी) ५यूनानी (जोणिय, 
यवनी }, पत्हविय (पहलवी), इपिणय (इपिणी),६ धोरणिगिणि, छासिय, लौषिय, दाप्निरी 
(तमिल), सिंही, आरवी (अरव), पर्लिद, पक्कणी, वही (वलस दश्च की), मुरडी 
(मुख्डी) ८ शवरः मौर पारसी, (पारसीही) इन दास्यो मेँ मुख्य होती थी । इन विदेशी 
दासियो के वस्त्र उनके देशो के अनुरूप होते थे (चिदेस परिमण्डियाहि) गौर इनके कपडो 
एे--शाफ, पेरिष्ठस माफ दी एरीधियनषी, पु ४२ 
३--एल० डौ° वर्नेट दवारा अनूदित, पू २८-२६, क्डन १६०७, नायधिम्म कटामो, १,२०,म 
भी दासियो का यही ब्योरादिया हुमा हं । 
ऊपर की ताकि मे सवदेशो को पचान क्रा मासान नही हं । चव्वर देश से धायद 
उत्तरी सफ़ठिका का मतव है । ¶ैरिप्टस' मे आये ववर शायद छाल सागर भौर नील नदी के बीच में रहने 
वाक्ते वेज, ऊपरी नील एवीसीनिया अर मदन कौ खाडी के दनकं सुमाली मौर 
मल्ला रोगो के पूवज थे (शाफ, वही, प्‌. ० ५-६) । भेरिप्ठस' व अनुसार वर्वर देश से बहूषा दासियो फा 
निर्यात होता था (वही,प्‌° २५) 
५-पौप्तप या वौसय मक्रस्र नदी के तीर से भयौ दासिया-हो सक्तौ । 
६-ईपि पिक शब्द वा जो चीनी यू-चीका ससटेत रूपह, प्रात स्वस्य ह । जिस समय का 
यह्‌ अवत्तरण दँ दायद उस समय ऋषिक बदग्या मं र्ह्ते थे । ~ 
७-पक्कण मोर पाणिनी मे आये प्रविण्व (६, १, १५३) एक ही ह 1 कायिका के अनुसारयह्‌ 
दे था। डा० वासुदेवशरण {जे०य्‌० प° एच ० एस० १६. मा० १, प्ने० २८) प्रण्व की पटिवानं 
दिरोडोटस के भरिकानियाद्‌' से जो स्टेनकोनो कर अनुसार (कपष मोफ़॒खरोष्ठी दसक्रिपान् प° १८} 
फरगना के निवासी थे षर ह। 
८-रेमपद्र वे अनुसार "छपाकास्तु मुण्डा स्यु " अर्यात्‌ छपाक क रहने वाके मुरुड ये अगर टीक्‌ 
हैष्ोय दाचधियां गफयानिस्वानके खममान प्रदेश पे माठीयी 1 
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की काट उनके देश के कपडो जैसी ही होती थी (सदेस नेवथ्य गरहिय वेसाहि) । ये दासियां 
इस' देन की भाषां नहीं सम सकती थीं ओर वे केवल इशारो से दूसरों कं विचारों ओर 
माज्ञाओं को सम सकती थी (इंगिय चितिय पत्थिय वियनियाहि) । विदेशी दासियो कं 
उपरोक्त वणेन से यह पता चलता है कि ईसा की आरंभिक शताब्दियों मे भारतीय अतःपुरों 
मे उनका प्रवेश हो चूका था । गुप्तयुग में भी अंतःपुर मे विदेशी दासियों के रखने की 
काफी प्रया थी। कालिदास के नाट्कों मे, राजा की अंगरक्षिकयं की तरह यवनियों का 
काफी उल्लेख आया ह । इस युग मे यवन शब्द का आरंभिक अथं जिसके अनुसार वह्‌ युना- 
नियो का योतक था ल्प्त हो चूका था ओर यह शब्द गायद अधिकतर विदेशियों के लिए 
लाग्‌ होने लगा था। 
न विदेशी दासियों के वेन-भूषा का प्रभाव तत्कालीन भारतीय वेहा-भूषा पर काफी 
डाहोगा,कमसे कम अजटा के भित्तिचित्रों मे आयी दास दासियों की आकृतियो से तो यही 
पता चरता ह । लेक्रिन यह्‌ मान लेना भ्रमात्मक होगा कि इस देश मेँ विदेशी वेश-भूषाओं 
फा प्रवेश केवल दासियों हारा ही हज । यथाथं मे शको ओर कुषाणों की चढाइयां, विदेशों 
से व्यापारिक संवध तथा वाहर के यात्री इन सव कारणों से भी यहां विदेशी वस्त्रो करा कृ 
कू प्रचार वडा होगा । शक इस देश मे कूलाह, तिकोनें गले वाले कचेक तथा पूरे पर के 
वूट॒ कये । भाररीय वेल-भृषा के क्षेत्र मे इस विदेजी धावे की कहानी हम अजंटा के 
मित्तिचित्रौं मे पड सक्ते है यर यह भी देख सकते हँ कि किस तरह से विदेशी पह्रावे 
भारतीयताके रंगमें ठकू रहे थे । समन्वय की भावना गुप्त कला तक ही सीमिति न रहं 
कर वेग-मृषा कक्षे मेभी आयी 
गुप्तयुग मं विदेशी वस्त्रो कीओर भूकाव की तुलना हम मुगल्युग में भारतीय 
पहरावे पर तुरी प्रभावसे कर सकते हैँ । मध्य एशिया के निवासी मुगल अपनी वेश-भूपा इस 
दशमं खाये ओर यह वेशभूषा समयांतर मे भारतीयता के ढाचे मे ढल कर जातीय 
पोशाक वन गयी ओर उसे राजकर्मचारियों ौर व्यापारियो ने अपना लिया- 1 जामा, पगड़ी 
प्राजामा, कमरकद ओर पटक जात्िभेद ओर व्णभेद खोड कर सभी के वस्त्र बन गये। 
कूपाणयुग मे भी भारतीय वेश-भुषा मे कृ एेसा ही परिवर्तन हआ था गोकि उसका 
अभावे इतना व्ापक नही था जसा मृगल युगम । भारतीय द्ष्टिमे शक तुषार ववेरथं 
इसलिए उनकी वेज भूषा भी मान्य नही थी । जव गुप्त कृषाणयुग की ` संस्कृति के उत्तरा- 
चिकारी हुए तो उन्होने कूषाणयुग की वेश-मूषा की उपयोगिता देखते हए उसे थोड़े फेर- 
फार्‌ के साथ अपना लिया 1 लेकिन इस वेश-भृषा को जबरदस्ती दूसरों पर लादने का प्रक्न ही 
नही उठता था ओर इसीकिए विदेजी पोाक उन्दी तक सीमित रही जिन्हें वह प्रिय थी मौर 
जिन्हे जपने दैनिक जीवन में उसकी उपयोगिता का जान था । हमारी अधिकतर जनता इस 
युग मे भी अपने पुराने कपड़े जो इस देश के लिए उपयुक्त थे, पनती रही । 
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गुप्तयुग के सिपा्हियो की वर्दी की मोरभौ ध्यान देना मावन्यक ह। अजटाके 
भित्तित्धिधो में सैनिको का एक भाग धौती पहनता है, ठेकिन दूसरा भाग कचुक, पाय- 
जामा मथना जाधिया मौर पूरे वृट पुनता ह भौर भपने वाठ फीते अथवा स्मार से 
वाधत्ता है । वास्तव मेँ देवा जाय तो उनकी वेदा-भपा पूव निषठिचित वर्दीके स्प्मेंह | 
गृप्तयुग के पिके की दाताच्दियो में, सिवाय कटी कटी दातवाह्न युग को छोड कर, 
स्रिपादियो की कोद पृव निश्चित वेरदी नही थी ओर अधिकतर सिपाही घोती ही पटनते 
थे । गुप्तयुग में सिपाहियोकी वर्दी सम्भवत वूपाणकाट की व्दीं के भाश्रय पर वनी । 
गुप्नराजे पगक्रमी योद्धा थे ओर उन्हे अपनी निजय-यातामो वे लिए हुमेणा एव मुधिक्षित, 
मुवेष्टिन ओर सामानो मे ठेस सेना की आवश्यकता रहती थी । नयी वर्दी की उपादेयता 
गुप्तो की व्यापारिक वृद्धिकोरठक जचीटोगौी जौर उसी के फटस्वरूप एक रार्टरयसेना 
फा सूजन हुआ दोगा । सेना में जिस तरह का हेर-फेर बूपाणसेनाके सगटन कोले कर हुमा 
होगा । यह भी समभवहै करि हणो मे टडाइ ल्डते समय इस तरह के सगटन मीर वर्दी कौ 
उपयोगिता का ज्ञान गुप्तो म हुमा होगा ।जोभी हो इस प्रदन का निरावरण आसानीसे 
नही हो सकता । 


वेप-भूपा के इतिहास के साधन 

पुन इतिहाम की कंडी पकडते हुए हमे पत्ता लगता ह कि गुप्तो के समसामयिषं 
दतिप्यन के णाकः बाकाटव थे । पाचवी गताब्दी के पहठे भाग में गृप्त-माम्राज्य मौर 
सुदूर दकिन के राज्यो के घीच में वाकाटक साम्राज्य दकिन मेँ सव मे मजटूत राज्य धे। 
अपने ममय में वाकाटक साम्राज्य दकिपिनी गौर उत्तरी मारत पे सान्टरतिम आदान-प्रदान 
कासादनथा । दम वग का छ्टवी दाताम्दी के मध्य मेंभतदटो गया ।अनटासे मिरे वाकाटय 
खेप भारतीय पश्र ये इतिदाम ये काट क्रम वो ठीक यरे मे अपना एक विद्ेप म्ान 
रमते ह । दक्षिण में येध-मषा का इतिदाम मी ह्मे जजटा प भित्तिचिप्रो से मिरता है] 
जये हम दक्षिण की वेश-मपा की तुखना गृप्तयुग कौ वेदा-मृपा सेकरतेदे तोहे पता 
पनाह षि मुप्तवागरीन पहिरावा दनिण तकचग्र गयाया मौर थोडेसेम्थानिकर मेदो 
धोद्धोड वर गारे भागनर्मे एकदहीमाया। 

उत्तरभारते हरणो म पतन ओर गुप्तो के पून अपनी धकिनि को प्राप्त वरनेमें 
अमफ होने से वहूत से राज्यो का उदय हृजा जिनमे वमी, चाद्क्य, मौपरी, वादये 
गुप्त तया थानेद्वर के यथन जिन्दोने याद बे इतिहाम मे पाफी स्यान पाया मूम्यये। 
सातवी शनाब्दी बे उतप बायुग श्रीपं का राज्यवाट (६०५-६४० ६०) या । प्री 
एक माद श्षामक, मटप्रेमी भोर माटित्यिक थे, द्रनपे दरवार में इनके जीवनी रेखक 
बानमटू दुष्‌ 1 रप पै मममामयि दक्षिण २ चाट्‌क्य राजा पुरिकेरिन्‌ ट्‌ जिनमे समयमे 
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श्ञायद अजंटाकी १ ओर रे नंवर की रेणे वनीं । शायद इन्दी के कार मे अथवा इनकं कू 
पहर बाघ के भित्तिचित्र बने जो तात्काछिक आचार विचार के जानने कं साधन हं । 


युवानच्वाग ओर इस्सिग की भारत-याव्राएं इसी युग की संस्कृति धमं जोर सामा- 
जिक परिस्थिति पर अच्छा प्रकाश डार्ती हं । इन चीनी यात्रियों के विवरणों ओर वाणभद्र 
के ग्रंथों मे आये संस्कृति अवतरणों के आधार पर हम सातवीं सदी की भारतीय वेशभूषा 
का सुंदर चित्र खडा कर सकं हे ! जनं खेदसू्रों गौर चूणियो में भी, जिनमे वृहद्‌ 
-कल्पसूत्रमाष्य ओौर निशीथ चूर्णी मुख्य हँ, हम इस युग अथवा इसके पहले कं यग 
का वहुत सा सांस्कृतिक मसाला पाते हँ । वस्त्रों ओर पहरावौं कातो इनमें विरेष रूप 
से वैन) इनमें दी हुड वस्त्र की ताचिकाओं से यह बताना तो मुदिकल है किकौन कौन 
से वस्त्र खास कर गुप्तयुग मेही होतें थे, क्योकि इनमें कुद बहुत पुराने वस्त्रौ के भी 
नामआगणएह, पर साधारणत. तो यह काही जा सकता है किये सव वस्व चाहे कितने ही 
पुराने क्यो न हों मुप्तकाल तक वनते थे । गुप्तयुग के वाद इनमें से वहत से वंस्व की 
चलन कम हो गयी थी, इसीलिए दसवीं सदी के जेन टीकाकार उनके ठीक ठीक अथं 
नहीं कर पाये । 

सभ्य समाज का एक नियम सा हं कि उसके अतगत रहने वाङ अच्छं कपड़े पहनें ओौर 
इसके किए इस वात की आवश्यकता होती हं कि तरह तरह के रंगीन ओर नक्कारीदार 
कपडे वने । बदिया कपडो की इस देश मेँ ओर बाहर काफी माग थी । भारतीय समाज के 
स्वी ओर्‌ पुरूष दोनो कपड़े के शौकीन थे ! इस युग में छपाई की भी काफी उन्नति हृदं ओर 


तत्काङीन नक्काशियां जैसे चारखाने, डोरिया, हंस मिथुन इत्यादि कालांतर में छीपियों कं 
रूद्गित अरुकार बन गये । 


अभाग्यवश हमे इस युग के संस्कृत साहित्य मेँ इतनी सामग्री नहीं मिलती 
जिसके द्वारा हम उस युग के रहन-सहन आमोद-प्रमोद ओर वेश-मूषा का पूरा पूरा चित्र ; 
खींच सकं । कालिदास के काव्यो मेँ वस्त्र के चिरपुट उल्केख हए ह पर सातवी सदी की 
वेश-मूषा पर वाणम की कादंवरी' ओर हर्षचरित से काफी प्रकारा पड़ता हं । बाण 
भटु की सजग आंखों से उसयुग कीचोटीसे छोटी बात नही छिपी है । जन छेद सू्रों के 
रचयिता कवि या साहित्यिक नहीं थे ओर इसीलिए उनके वणेनों मे रस की मात्रा कम हं। 
फिर भी उनके रूखे वर्गेनों ओौर ताक्िकाओं में एेसी सामग्री सुरक्षित है जो अन्यत्र नहीं 
मिरु सक्ती । 
वस्त्रों के भेद 

अमरो के अनुसार वस्र चारं प्रकार के होते थे यया (१) वल्क, यानी छाल 
मौररेडों से वने कपड़े जिनमें क्षौम भीआ जाता था, (२) फाल, अर्थात्‌ फक के रेषो से 
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यने वशम जिम कषाय भीःभा जाती थी, (३) कौशेय, बर्थात्‌ रेगमी कपडे, ओर्‌ 
(४) रकम जर्थात्‌ पर्मीने९। इसी तरट्‌ अनुयोगद्वार सून १० के वस्नो को डज, वोडज 
सौर कीडज इन तीन जातिथोमे वाटागयाटं । मट्जकीतो टीकाकारने विचितं कल्पना 
कीट जिनके यनुमार एसे कथडे हस के अड़े से वनते थे, शायद उनका तात्प यहा हप्र 
दुकूल से दहै 1 सत्ती कपडे को वोडज कदत थे मौर रेगमी को तीडज। 
साकृव 

रनु सा से वना राक्र गन्द टीकाकारो के अनुमार रक पशु भवा एसे ही किमी 
दुरे पनुकेरोए्से उने उनी कथे का द्योतक था! पर रुकी पहचान उन्दँ नही थी। 
राकवं का एक सीवा सादा अर्यजो हमारे ममभमे मातारं वह यह्‌ ह । परामीरके 
ऊवे पारो शौर मैदानो मे एक फिम्म के वक्रे होते है जिन्दे वहा कं रटने वारे रग 
दते है । शाख दुटाखे वनाने फे यिए अच्छा से अच्छा पदम हमे इनं वकरो सेमिट्ता 
है१९1 पामीर का यदरगटी शायद समहन कारू है । अगर सक्‌ गौर रग की ममानता 
ठीकहुतो राकवंकं जथ होगे पामीर के अ(सपास में वना पदमीना । जमा महाभारत से 
पता चरता है पशम के नमदे (राकव कट) भी वनते े१्२ । 
जैन साहित्य मेँ वस्नो के भेद 

जेमा हम पहले एद्‌ अगे ह्‌ जन सहित्व मे वस्मो की अनेतर तायिकाएु आती ह। 
षन ताटिकिामोमे वहुतमे वम्नो फे नाम जाने हे जिनके साधारपर हम दस यृगये.वस्पर 
य गिम्नलिसित्त तालिका तैयार कर सन्ने रै- 

श--अगिय-=-जगिव ऊनौ कपडे को वहते थे टीका मेँ इने जगमोष्टाचर्णा 
निप्णन कटा गया है इसमे पता "गताहं कियद्‌ वध्न ऊटये वाख मे वनता था१८। 

२्--मगिय--मगेत्रा । ममी भी यह्‌ वन्न थोडा वहत मलमोडे मे वनता दयौर 
एसा व्यवहार वहत सावार्ण खोग रते है१५। 

3--मोत्तग--ताडके पयोमे वने बपडे१६ । 

४--पोमिव--मग्मौ नौ दयाय बेग्धो मे वद्रावग्रटा१७। निनीय नूगिष्टमें 

६-अ० षो०, २, ६, १११ 

१०--ननुपोगदार, ३७ 

११-- गृह, ए रजी टु भापस, ठंडा, १८६२, यूर दाय इद्राटाटरी णमे, ¶० ५५ 

१०--परामारा, ३, २०५, ६ 

१३--मातागग गत्र, २, ५, १, ३६८, ३९६, आरद मूत्र, १७०, तियय गति (निषा 
एटीणन,) मा० ५, प्‌० ४८६७ 

१६८-१--जाग़गा, २, ५ ११ 

१८-- निप, मा० ७,१ू० ८०9 

परा १९ 
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क्षौमं की व्याख्या ह--पोण्डमया सोस्मा अण्णे भणंति सुकसेहितो निर्गच्छन्ति तहा वडेहिती 
पादगा साहा) इस व्याख्या के अनुसार क्षौम रुद अथवा वट शाखागों की छार के रेशं 
से वनताथा ! टीकामें जो दुविधा देख पडती ह उससे पता चलतां कि वीं सदीमें 
क्षौम कावननाकमहो गयायां | 

५--तूलकड-सेमर के सूत से वने वस्त्र । 

ये पाचों तरह्‌ के कषड़ं कीमती नहीं होते थे ओौर इसलिए जनं सावु इनका 
ध्यवहार कर सकते थे । 


कीमती कपडे 

६-आद्णगाणि--चमड ` से वने वस्र \°। निशीथ मे इसकी व्याख्या है 
“अजिनं चम्मं तम्मि जे किरति, अर्थात्‌ अजिन मृगचभं से वने वस्त्र होते थे । गुप्तकाल 
में लगता है रीतग्रधान प्रान्तों मे पोस्तीन जैसा कोई कपड़ा पहना जाता था ! 

७--सहिणाणि- महीन सूत के वने वस्त्र {1 निशीथरर में यह्‌ वस्त्र॒सृषक्ष्म 
कहा गया ह । 

<-स्हिणकल्लण--आचारांग की टीका में इस वस्व॒ की व्याख्या "वणे 
घ्यादिभिद्चव कल्याणानि, दोभनानि वा' अर्थात्‌ रंग गौर अकारो से युक्त वस्व किया 
गया है२९ 1 निलीथर२* में इसकी व्याख्या इस तरह से है, ककल्लाणं स्निग्धं लक्षणयुक्तं 
वा किञ्चि सहिणं कल्लणं चोभयो' अ्थीत्‌ कल्याण का अर्थं चिकना अथवा नकारीदार 
कपड़ा होता है, कहीं कहीं वस्व मं चिकना ओर नकारी दोनों होती हं ' 

९--आयाणि-- बकरे के रोएं से वने वस्त्र । आचारांग२^ में इस कपडे की 
व्याख्या ह--क्वचिद्देर विशेषेऽजाः सूक्ष्म रोमवत्यो भवन्ति, तत्‌ पक्ष्मनिष्पन्नानि आजकानि 
भवेन्ति' अर्थात्‌ किसी देश विशेष मे वकरियां कोमल रोप वारी होती है, उनके पदम 
से ठने' कपड़े आजक कहलाते हे । यहां आजक से पदमीने का मतलब ह ओर लगता ह कि 
रांक्व ओर आजक एक ही वस्व के पर्यायवाची हे । निरीथरर मे इस वस्व कौ अजीव 
व्याख्या है-- चायं णाम तोसलि विषये सीयतलाएु अयाणां खुरेसु सेवारुतरीया लग्गति तया 


~~~ 


१६--आचारांग, २, ५११, ३ 
२० निीथ, ७, पु.० ४६७ 
२१ जाचारांग, २, ५४ १, ३ 
२२- निलीय, ७, प्‌.० ४६७ 
२२-आचारांग, २, ५ १३ 
रे४--निदीय, ७, पृ ४६७ 
र५--जाचारांग, २, ५) १३ 
२६-- निनीय, ७, पृ० ४६७ 


नवां अध्याय १४७ 


वत्य कीरत्ति' अर्यात्‌ सोसङ्तिषय में ऋपितडाग के पास वकरियो के खुरो मे एक तरट्‌ 
कीसेवार फ जाती है उसी से आजक वनता ह । मतलव यह्‌ हँ करि ओडीसा मे एक एसी 
सेवार होती थी जिससे माजक वनता था ! वास्तव मेँ चृणिकार को जक के ठीक अर्थं 
क पता नही था, पर अरय करना जषटरी या मौर इसीलिए उक्ने, कोरी कल्पना कर दी 1 

१०--कयाणि-- नीली रुई के स्‌त से वना कपडा 1 आचाराग की टीकार० में 
इसकी व्याख्या है--(तया क्वचिद्देशे इन्द्रनीलव्ण कर्पास भवति तेन निष्पन्नानि' अर्यात्‌ 
किपी देश मेँ इद्रनील वर्णं की कपास होती है, उसस्ते वना वस्म । यहा कोकटी जैसी किसी 
छपास से मतलव है । निशीयर८ में इसकी व्याख्या ह 'काकवि्षए काकजघस्स जही भणी 
पडतो तक्षगे तत्य रत्तानि जाणि ताणि काय भणति, दते वा काए रत्त।' काक विषयमे 
फाकजघ कौ मणि जिस ताखाक मे मिरती है उससे रगा वस्त्र अथवा रक्त की द्रुतिसे 
रगा वध्य । इस व्याद्पा का ठीक ठीक अर्यं समक मेँ नहीं आता । 


{+ ११--इगुखणि--दुकन की व्याख्या आचाराग की रीकार्में हे "गौड विषय विशिष्ट 
फार्पसिक", अर्यात्‌ गौड देश (वगा) मेँ उन्पन्न एक विशेषं तरह कौ कपास से वना वस्व । 
ठेकिन निशीयर० में दुकूल की कृ गौर ही व्यारया है--ुगुल्लो सुक्ल त्स वागो पेततू 
उदूलले कृष्ुदज्जति पाणिएण ताव जाव भूसी भृतो ताहे कच्चति दुगुल्लो" भर्यात्‌ दुकूल 
वृक्षकी दयाल छे कर पानी के साय तवे तक गोखरी में कूटते हैः जव तक उसके रेशे 
अलग नही हो जति । वादमें वे रेशे कात चिए जाते है । निक्ीय की यह्‌ व्याख्या ठीफ 
मालूम पडती ह 1 अमरकोश में दुकूल क्षौम का पर्यायवाची है३१ मौर उसके भावरणो 
को निवीत्त मौर प्रावृतत कहते थे 1 एसा गताहं कि छोग॒जव दुकूक के अर्यं मूल गए तव 
सभौ महीन धुले वस्यो को दुकूल कहा जने लगा३२॥ 

दम दुूक भुप्तथुग के वस्य निर्माण कला का एक उन्छृष्ट नमूना था ! भाचाराग३३ 
भँ एक जगह कदा गयाहैकि शक्रने महावीरको जो हस दुकूल का जोडा पहनाया 
यावह्‌ एतनाहलकाथाकि हवाका मामूली मटका उसे उडाकेजा सक्ताथा । इसकी 
यनावटकी तारीफ कारीगर भौ करते थे 1 वह कलायत्तूके तार सेमिटाकरयनाथा भौर 
उसमे हस के भटवार यें । नायाघम्म कायो के अनुनार यह्‌ गोडा वर्णं स्पगं से युवन, 


२७--आवाराग, २, ५) १, ३ 

२६ प्राचारांग, २, ५, १, ३ 

३०--निगीय, ७, १० ४६७ 

३१--भ० को०, २, ६ ११२ 

३२-रेचिएु रपवन पर मद्धिनाय की टीरा, १, ६५ 
३३-आावाराग, २, १, ९० 

१८ नायापम्म, १, १३ 
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स्फटिक के समान निर यौर वहूतं दी कौमल होता था । दहेज में ओरं 
साय दुकूल के जोड़े भी दिये जते भेः५ । 
१२--पट्ट--रेलमी कपड़ा-आचारांग की टीकारर मं इस 
“पटटसूत निषपन्नानि' अर्यात्‌ पट्रसूव से वने वस्त्र । वृहद्‌ कल्पसूत्र भाष्य 
इसकी यही व्याख्या ह । | 
, , कष्डों के भेद में जैसा हम उमर देख आये हे अतूयोय हार *५मे ` 
हँ । इसके निम्नछिखित भेद गिनाये गए हैँ! (क) मख्य, (ख) अंशुक, 
यौर (घ) कृमिराग । वृहत्‌ कल्पसूत्र माप्य८ मे उपरोक्त रेशमी कषड्‌ 
पटु यौर सुवणं नामक रेजभी वस्वो के ओर उल्छेख हे । 
के--मल्य--आचारंग३९ मे इसकी टीका "मलयज सूत्रो र 
मख्य सूत्र से वना वस्र किया गया है, रेकिन वृहत्‌ कल्पसूव्रमाष्य के अन्‌ 
कपडाथा } हो सकता है इस रेदम का नाम दक्षिण विहारमें जिसेम 
पैदा होनें से पड़ा 1 
ख--अंगुक- वृहत्‌ कल्पसूत्र भाष्य की टीकामं इसे कोम 
रेदमी कपड़ा कहा गया हँ । निशीथ १ में इस करव्दःकी रंवी चौड़ व्या 
कणगकंतानि, कणगखसियानि,~ कणगेचिंक्तणिः कलेः विर्चि्ताणिः अ 
` तारवाने का काम होता था, जरंकारो म .जरदोजी (खचितानि) का कार 
के तार से चित्र विचिव नकारियां वनी होती थीं 1 उपरोक्त वणेन से ' 
अशुक किमखाव अथवा पोत जसा कोडं कपड़ा था । आचार्राग मे भी इसक 
ग--चीरनाशुक--वृहद्‌ कल्पसूत्र भाप्ये में इसकी व्योः 
क्रमिः तस्माज्जातं' अथवा श्वीनानामजनपदः तत्र यः इलक्ष्मतरषटः तसः 
कोराकार्‌ नामक कीड्‌ के रेदाम से वना वस्व अधवा चीन अनयद के ठं 
से वना कपड़ा है । निदीथ* में उसकी व्याख्या है 'सुहुसत्तरं चीणंसुयं चीए 
` ` इप-जतगडव्साकौः पूणर्‌ ` । 
२६--आचाराग, २१५, १, ३ 
३७--अनुयोगद्धार, सू ° ३७ 
३८-वृ° क० भा० ३, ३९६१ 
३६--आचारराग, ३, ५, १३ 
४०--चरु० कण भा० ४३६६१ 
४--निगीथ, ४,प्‌ ० ४६७ 
४२--आचाराग सच, २,५., १, ३ 
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त्रीणमुयम्‌' स्यान्‌ वहूत पतये रेगमी कपडे अयवा चीनं क वने रेदामी कपडे को चीनायुक 
कह्व है । उपरोकत व्यास्यायो मे पत्ता चलता है वि' वहत पतर रेधमी कपडे भौर घीने 
फे रेयमो कपडेदोनो कोटी चीनाः वहते थे 
घ~--एृभिराग--किरिम दाना से वने गृलाटी रग में रगा हुञा रेशमी कडा । 
ट --गुव्णं--वृहद्वल्यसृ्र माप्य्५ की रीवा में इसे सुनहरे रग॒वाया रेदामौ 
वस्त्र कटा गया है 1 यहु रेणम के मानतरह्‌केकीडोसे वनाये कोदोसे निवरता था। 
टगता ह यहा आसाम दे मगा रेदाम मे जिसका रग सुनहरा होता ह तात्य ह । 
१३-परनोण--टने आचाराग सन में पनत्र कहा गया ह मौर यह दाल मे 
रेवोसेवना एविप प्रफारकावम्व्रथा । समरकोण मे पत्रोर्णं एफ तरह का रेशम 
वहा गया हं । लायद यह्‌ दिमी विस्म का जगी गेगम रहा दहो अमरवोधे के टीकावार 
क्षीरस्वामी वा कहना हं शम रेशम को वड सौर खव्‌च पी पत्तिया साने पाठे वदे पैदा 
पारतेये , 
उपरोबतः रेमौ यपडो ्मेजो वेधकीमती होते ये उह अमरवोश८ ने 
मटायनकी मन्नादीदै 1 । 
१८--देसराग--आचारागसृत्र "९ मं दरगे ववट रगीन क्पटा टा ग्यारह षर 
निक्षीय चृणि५० में इमवा निम्नरिसिते वणन ट --जत्यविशए या रग विधित्ताप्‌ दसा 
र्ता देसराग", जग्त्‌ चिग्यमें जो रग चिधि टं उसको अनुमार गगा द्रुमा वस्पर 1 पगमे 
यहु पता खणना ह तरिः जाटो के देश न्यात्‌ पूर्वी पजापर त्तया पदिचमी युक्त प्रदेय मे पृषे 
रगनेकीकोट एमी चिरेषप्रयायीजो सारे देवमें महग थी। टो साना देलराग पा 
री रने मे मप्धटौ 1 ^ 
१५--अमिया--ावारागमत्रषर मेंतोप्मे वक्रेये चमदे मेवा पप्रय पहा 
गया है पर यट जये कों सगत तटी मालूम पटता। निनीय चूपिषर में उसा निम्नशिगितं 
जये दिषा र्‌, 'गेमेनु्ता जमिग्र अयवा यिम्मगा यमिला धट्टणौ मुपटिा ते परितुरन 
माणा पटे यद्ेनि", रोम मेवा वन्य अमिराग्टटरनारै पवया वभि वट मिमे यन्य 





व्पु--पर ० मू० ४,३६६द१ 

स्९--भराागंग, २, ५ १, ३ 
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स८--प्रमर्भोन, २, ९, ११३ 
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है जिसपर चोटे कीकृंदीसे कंलफ आ गया ह । उपरोक्त अर्थो को देखने से तो यही 
पता चल्ताहैकि कूदी किए हुए किकी विशेष तरह्‌ के वस्त्र से अभिका का तात्य हं । 

१६--गज्जफल--आचारराग^२ मे इसे फडफडाता कपड़ा कहा गया ह । निशीथ 
चूणि म५४ इसी तरह का अय है--समणं सद्दं करति ते गज्जला'--सुनने में जो शब्द करे । 
लगताहैकि वह्‌ रुकिलाट की तरह कोद कडा कपड़ा रहा होगा । 


१७--फालिय-जाचारांग क५५ अनुसार यह्‌ स्फटिक के समान साफ भौर 
पारदर्शी कपड़ा था । निशीथ चूणिपद मेँ मी इसका यही अथे है ओौर इसे फाडिग कटा हं, 
"फडिगपहाणनिभा फडिगा यच्छा" इत्यर्यः स्फटिकशिलाके समान स्वच्छ । लगता रहँ यह्‌ 
कोई वहत ही महीन मर्मल, जिसके चिए यह्‌ देश प्रसिद्ध था, रही होगी । 


१८--काय--इस रान्द के अर्यं का पता नही ह परर शायद यह्‌ काक विष्य 
(पूर्वी मारवा) में वना कपड़ा हो । 
९--कोयवाणि--रोएंदार कवर अथवा उनी वस््र५८ । निशीथ चृिं५९ इस 
करोतव कटा गया ह । आधुनिक युल्मे की तरह यह्‌ कोई वस्त्र था 1 
१९--कवर्गाणि--इसमे सभी तरह के उनी वस्त्रो, चादर इत्यादि का समा- 
घेश हो जाता है ९० 
२०--पावराणि९१-- चादर । यहां ओढृने ओर विचछछाने दौनौ तरह की चाद 


स मत्व ह, पर निशीथ के अनुसार६२ यहां पावर के अर्थं नील गाय के चमडे से वनी 
चादरह 1 


उपरोक्त कपड़े कीमती होते थे इसीलिए जैन छेद सो मे साधो के छिए इन्द 
ज्य माना हं । जन साधू निम्नलिखित खा गौर छोडयां (आङष्णे पाचराणि) भी 
वेशकीमत होने से नहीं खरीद सकते थे 1 





५२--आचारराग, २, ५, १, ३--८ 
प्४-- निशीथ, ७, ४६७ 
५५--आचारगि, २, ५, १, ३--८ 
५६--निशीय, ७, ४६७ 
५७--ाचारांग, २, ५, १, २३--८ 
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५९-- निनीय, ७, ४६७ 
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६२ निरीय ७, ४६७ 
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शाल भौर चादरें 


१--उद्रा-उ्दविलावं के चमडे के वने ूमाल 1 आचारागद की टीका के 
अनुसार उद्र मसिधुविपयमत्स्या तत्सूक््मचमंनिष्पत्नानि' अर्थात्‌ यह वस्व॒ सष मेँ उद 
विावं के चमडे से वनता था । निक्षीय मे इसकी व्याख्या ह "सुसुणाभिती जल्वरासत्ता 
तेपि अजिणा उद्दा, मष्णे भणति उद्दे चम्म गोरमिगाण अजिणा' अर्यात्‌ जक में रहने वाटी 
सूस का चपडा, दूसरे कटते हे कि उद्र किसी सफेद पशु का चमडा होता था । समुद्री उद 
चिखाव का चमडा तो वहुत महीन गौर पतला होता ह । हो सकता है कि प्राचीन काठ 
दन समुद्रौ ऊदो के चमडो से मोढने वनाये जाते रदे हो 1 
२-पेस-आचाराग\५ मेँ पेस की व्याख्या है 'पेसाणीत्ति सिधुविपय एव सृष्षम 
चर्माण पशवस्तच्चरम निप्पन्नानीति", अर्थात्‌ सिधु देश के एक पशु विशेष महीन चमडे 
से वना हुमा 1 निन्लीथ६६ में इसके अथं हँ "पसवातेसि अद्ण्ण, अण्णे भणति पेसा केसा य॑ 
मच्यादियाए", अर्थात्‌ पदु का चमडा, दूसरो के अनुसार पेसा मचछटियो का चमडा था। 
दन व्याख्यामो से तो यह सिद्ध होता है कि पेस किसी पशु विदेप का चमडा था, रेषिनं 
वैदिक गौर वौद्ध साहित्य में पेस सदा कसीदे के काम केक्एि आायाहै । यहापरमी सुदर 
कसीदेके काम सेवने शालसेदही मतख्वह करि जिसकाज्ञान टीकाकारो कोन था 
३-पेसलाणि--आचाराग मे९७ इसका अर्थं है (तच्चमे-सृक््म-पक्ष्म-निप्पन्नानि, 
उस चमं के महीन प्म से वनी चादर। हो सकता है यदा प्म से कसीदे वाली पदमीने फी 
चादर से मतल्वहो। 
--नीरमिगार्ईेणग--नीखगाय के चमडे से वनी चादर८ । 
५-गोरमिगादईेणग--सफेद जानवर के चमडें से वनी चादर६६। 
६--कणगाणि--सुनहरे काम की चादर००! निशीथ म५१ इतके दो अर्यं दिये 
गए है, 'वरडगपारिणादिपावरगा ते सुवण्णे, सुवण्णे दते सुत्त रज्यति तेन ज वृत वणगम्‌" 
अर्यात्‌ वट इत्यादि की छाल के रेदो से वनी चादर सुवणं कटखाती थी, अथवा सुवणं की 
६३--आचाराग, २, ५, १, ३-८ 
६४--नियीय, ७, ४६७ 
६५--आचाखग, २, ५ १, ३--८ 
६९६--निदीष, ७, ४६७ 
६७--आचारराग, २, ५ १ ३--८ 
६८-- वदी 
५६--वदी 
७०--वदी 
७१--निगीय, ७, ४६७ 
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दूति (घोट) में रंग कर जिस सूतं से कपड़ा बुना जायं उसे सुवणं कते ह । सुवर्णं की 
आलीरी व्याख्या वड़े कामकी ह क्योकि इसमे सोने के घोर मे रग कर कलावत्तू वनाने की 
क्रिया की ओर. संकेत ह । जहां तक हमे पता हुं मृग युग मे विटादं से कखावत्त्‌ वनता था 
अर्यात्‌ चांदी सोना मिला कर तारकग तार खीचते थे । वेटरी की सहायता से कलावत 
रगनेंकीचरियातो फरसिसेदसदेशमंहालदहीमें आयी । ठेकिनं इस उत्केख सेतो यह्‌ 
सिद्ध होताहेकि सोनेके घोर मे कखावत्तू रंगनेकी प्रक्रिया गुप्तं युगममे भी लोग जानते 
थे । सोने की दुत्ति वनाने की क्रिया वेचक यास्वोंमेदीहु्ईह पर उवे वह्‌ काममे नदीं 
आती । - 
७--कणगकत्तिय--आाचारांगर की टीका में इसे कनकरयेव कांतियेपा' अर्थात्‌ 

सोने की कान्तिवाला कहा गया है टगता है इस दृघाे पर सोने का भरावदार काम होता था । 

<--कणग पट्--आचार्यग ७३ मे इसे कृतकनकरसपट्टानि' का ह जिसके अथं 
होते हं तरल सुवणं से वना हुभा वस्त्र । टगता हं यहं कपड़ा अथवा चादर पूरी सुनहरे 
कलावत से विनी जाती थी। निश्षीथ७य्मे कनक पटु के दो अर्थं दिये गएु ह यथा कणगेण 
जस्स पटटराकत।, अहवा कणग-पटा मिगा' अर्थात्‌ जिस व॑स््र का किनारा सुनहरे काम वाटा 
होता धा अथवा कनक पटु मृग की खार से वना वस्व । 

,  ९्-कणगखदयाणि--कनक खचित प्रावार की व्याख्या आचारांग०५ मे 
कनक रसस्तवकाचितानि' जिसके ठीक ठीक अर्थं समभ मे नही आते पर यहां जरदोजी 
काम से मतल्वं हें । 

१०--कणगफूसियाणिऽ<--यंहां शायद हलक सुनहरे काम॒ वाटी चादर से 
तात्पये है । | 


-3|/ ज 


- ११ क्णगयक-- निशीथ ०७ मे इसकी व्याख्या यो है 'अंता जस्स कणगेणकताः 
अर्यात्‌ वंह चादर जिसके किनारो पर सुनहसा काम हो । 

 १२--कणगफूल्लिय-- निशीथ ०८ मेँ इस प्रावारं का निम्नलिखित अर्थ दिया 

गया हं, ' कणगसुत्तेन फूल्लिया जस्स ुल्लिताउ दिण्णाउ तं कणग फूल्लियं - जहा कद्दमेण ` 

उड्डेडिज्जति' कनक सूत्र अर्थात्‌ कखावत्त् से जो फले फूल काटे गए । वादका 





७२--आचाराग, २, ५५ १, ३-८ 
७२-- वही 

७ट-निरीथ, ७, ४६७ 
७५--आचारांगः, २, ५, १ २३--८ 
७६--वही 

७७--निरीथ, ७, ४६७ 

७८--वही 


नवा अध्याय ` १५३ 


धर्यं ठीक सममे नही याता ठेकिन उससे कटमदारी के काम की मोर सकेत मिलता 
है । कर्दमके अये यहा मनालायामोमसे है जिसका कृलमदारी मे काफी कामे पडता धा 

१३-१५--उद्टाणि, वग्धानि, चिवग्ानि--ऊट, वाघ गौर चीते कं चमडोसे वनी 
चादररेऽ६ । ४ 

१६--भामरणानि-- पत्ती जसे एक मरुफार से सुसज्जित-पतरिकादि एकामरणेन 
मडिता' 1 भाभरेण--विचित्त८? भरी नकाशीदार चादर थी जिसकी नकादियो में परत्तिया 

चन्द्रटेषा, स्वस्तिक, घटिका गौर मोती आते ये 1 

इन वध्नो मौर चादरो के सिवाय निश्नीय भौर दूसरे जैन ग्रथो मेँ निम्नलिखित 
वस्त्रो के उल्छेख दे - 

१--पगाणि८र--निश्चय ही इसके परमीने का उद्देद्य हँ । 

२-पाणालाणि<३--आवरण के किए कपडे । 

३--तिरीड पट--त्तिरीट वृक्ष (सिम्प्खिकोस रेसीमोसा) की छाल केरेशो से वना 
कपडा । निशीय<८ मेँ इसकी चौडी व्याख्या की गयी रहै--तिरीटस्क्सस्स वागो, तस्सा 
ततुपष्टवरिसो सो तिरीडपदूटो तम्मि कयाभि तिरीडपट्मणि महवा कीढयलाला मख्य 
विसये मलथाणि पनाणि कोविज्जत्ति तसु वासु प्तुण्णाणि दुगुत्टलातो भमतरह्िरे ज 
ज उयज्जति त असुयम्‌ ' अर्यात्‌ तिरीट वृक्ष की छाठकीरेदो से वना पट मौर उससे 
चना तिरी पृ मयवा मख्य देश मेँ मलय वृक्ष के पत्तो पर कीडे जपनी टार इकटूठे करते 
है इसको ऊपरी छाल से तो पत्रोर्णं शौर दुकूल वनते है गौर भीतरी हीर से मगुवः । नि्ीय 
फी यह्‌ दरूमरी ग्यास्या दतकथा सी मालूम पडती हँ 1 

४--चडग--यतगडदमामो<५ मेँ राजकूमार गौतम के विवाद पर दहेज मेँ भिठे 
वस्वो मेँ वंडग के भी माठ जोडे ये । वडग का मतल्व यहा टमर सेहं । 

५--रल्टक--अमरनोया में इसे एषं तरह्‌ का कवल कहा गया है८६। युवान च्वागने 
भी दारी अर्यात्‌ रल्टव वा उल्टेख मिया द७। उनके यावा चिवरण वे अनुमार यह्‌ ऊनौ 
भपडा पिक्तौ जगी जानवर के ऊन से वनता था । यह्‌ उन मासानी से वेत सथता या गौर्‌ 
षुममे घने फटे का काफी मत्य होना था । 





७९ ८१-- यदो 

८२--निगीय ७, ४६७ 

८३-८४-- यरी 

८५--अगगद्मायो,प्‌० ३२ 

<ई६--नमरमे, २, ६, ११६ 

<ॐ--यादम, यमान यानं च्वागन्‌ दृायत्म पा इवि मा० १, प° १४८८५ ग्न, १६०४ 
श्रा० २५ 


१५४ प्राचीन भारतीयं वेश-मूपां 


६--शाणंक--एक जगह युवान च्वांग८८ का कहना हँ कि भिक्षु सन (शणक) क 
वने गहरे लाल कपड़े पहुनते थे 1 शायद किसान ओर मजदूर भी सन से वने सस्ते कपड़ं 
पहुनते थे । 


कृपासं के वने वस्त 

` गुप्त युग में प्रायः जितनी तरह के कपडे वनते थे उनके उल्लेख हमे संस्कत ओर 
प्राकृतं साहित्य से मिक्ता है 1 पर आश्चयं कौ वात है कि इस युग में सूती कपड़ों के 
वारे मे हमें अधिक जानकारी नहीं मिक्ती 1 इसका कारण यही हो सकता है कि सूती 
कपड़े इतने प्रचित थे करि उनके वारे मे कृं अधिक कहना उचित नहीं समभा गया । 
इसमे शक नहीं कि इस युग में वनारस, वंगा तया दक्षिण में अच्छे से अच्छं कपड़े वनते 
थे 1 लगता ह जाचारांग मे आये गजभ, स्फटिक इत्यादि सूती वंस्व थे । वृहद्‌ कल्पसूत्र 
भाष्य८< में एक जगह्‌ रुदं कातने की विधि दी हुईं है । पहर सेडग' नामक रुदं से विनौले 
निकाल लिए जाते थे ओौर वाद मे वह्‌ धुन टी (पिञल्जितम) जाती थी । अंतमे इस साफ 
रूईं की पलियां (पेल) कातने के लिए वना ली जाती थीँ। 
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कपडे बनाने की प्रक्रिया 
अमरकोश में कपड़े विनने मेँ करघे परसेः ठे कर माड़ी देने ओौर कदी करने तक की 
क्रियाओं का वणेन है । करषे पर से तुरन्त कपडे को अनाहत (विना कंदी किया हुया}. 
निष््रवाणि (तुरन्तं करे से उतरा) या तंत्रक (करघे पर तुना) कहते ये९०। 
कपडो के नाम-कपडं कं छोरों को दला या वसति, कवाई को दैर्ध्यं, आयाम 
ओर आरोह ओर चौड़ाई को परिणाह्‌ या विशारता कहते थ€१। 
कपड़ो के भिन्न भिन्न नाम ओौर दाम--कपडों के छ पर्यायवाची यथा वस्व, आच्छादन, 
वास, चल, वसन ओौर अंशुक थे€२ । कीमती वस्तो के किए सुचेलक ओर पट शब्द आए 
हं ओर मामूटी कपड़ो के किए वराद ओौर स्थर शाटक ६२} यहां यह्‌ वात मौर करने की 
हे कि हरुके जौर्‌ नकली कलावत्त्‌ की वनी साडी को आज दिन भी वनारस में रासी मार्य 
कहते हं जो संस्छृत बराशि का का रूपांतर मात्र है । रेकिन वैदिक साहित्य मे बरासि के 
अर्थे वरस की छाल के रेशे से बना एक घटिया कपड़ा होता है९४ । 
८९--वृहद्‌, ३, २६९६ 
€०--अ० को०, २, ९, ११२ 
< €शअ०को०, २ ६, ११४ 
९२-अ० को०, २, ६ ११५ 
९२--अ०को०, २, ६, ११५ 
'&४--मारतीय विद्या, १ १ प्‌.० ३४ 


प्रवो अध्या्यं , [\. । 
चादर-अमरकीश मेँ मोढने विद्धाने की चादरोके भी कई नाम कहे गणएहै। भोढने की चादर 
को निचोर ओरं प्रच्छदपट सौर कारीन के किए रल्लक ओौर कवल इन्द गाए ह ९५1 
कपडे की धुखाई--नायाधम्म ९९ के अनुसार कपडे पटने सज्जी के घोल मेँ उरू दिये 
जाते ये । फिर इन्दुं उवार छया जाताया गौरवाद मेँ साफ पानी सेघो चिया जाता 
था । आज दिन भी धोवी क्सर कपडे इसी तरह धोते है । 
कपडे वनाने के प्रसिद्ध स्थने 
मथुरा की डोरिया--युवान च्वाड का कटना ह कि उसफे समय मेँ मथुरा की ओरिया 
प्रसिद्धं थी६७। इस सवध में यह ध्यान देने योग्य वात ह किं अजटा के भित्तिचित्रो में स्वरी- 
पुरुप दोनो धारीदार कपडे पहनते हे । 
मदसोर के रेशमो वुनकर--कमारगुप्त के कार के मदसोर से मिले एक 
शिले से पता चरता ह कि छट अर्थात्‌ गुजरात से कृद रेशमी कपडे वनने 
चारे मदसोर मेँआ कर वक्ष गए थे। इनमें से कुतो दुसरे व्यवसायोमे ल्ग गए 
परचाकी ने एक अपनी अक्ग श्रेणी वना ली। इस धेणी ने स० ४८३७-३८ में एक 
सूरं का मन्दिर बनवाया जिसकी मरम्मत ४७३-७४ ई० में हद मौर इसी सवसर पर उपरोक्त 
रिलारेघ प्रस्तुत किया गय।९८ 1 इस रेख मेँ कारीगरो ने अपने व्यवसाय गौर कारीगरी 
के भ्रति अपना स्वाभाकिकि जंभिमान प्रकट किया है! वे कहते ह कि तारुण्य मौर काति से 
युक्तं होने पर भौ, सूव्णहार तावूक मौर एूलो से सजे होने पर भौ तव तक स्तिया भिये 
नदी बनती जवं तक वे रेशमी वस्व न पहने । ये वस्न चुने मेँ कोमल (स्पदेवता) तथा 
वर्णान्तर विभाग से अलकृत होते थे६€ 1 
ऊप्रर के वर्णेन से पता चक्ता है कि गुप्तयुग मेँ मदसोर के वने रेदभी जोडे स्मियो 
को वहु प्रिय थें । ये वस्व दयुने ममे कोमल होते थे मौर इनरमे रगो का अपूर्वं समतुलन दोत्ता 
था। वर्णेन से एसा मालूम पडता ह कि यहा पटोे से प्रयोजन है । 
मासाम के रेशमी कपडे 
अक्ताम कौ जड़ी गौर मूगा माज दिन भी अपनी मजवृती के दिए प्रसिद्ध है । गुप्त- 
युग मेँ आसाम मेँ नकाशीदार रेशमी कपडे वनते थे 1 जासाम के राजाने श्री हप के पासजो 
उपायन भेजे १०० उनमें मोजपन जसी कोमल जात्तीपष्टिका योर कोमल चित्रपट के टुकडे 
्५-अ० कोर, २।६।११६ + 
६६ नायधम्म, ३, ६० 
£७--वाटस, वही, मा० १,१्‌० ३०१ 
६८--इडि० एटि०, १५. १० १७६ 
६६ वही, प° १७७ 
१००---टपचरिन, १.० २१४, (कवेर का अनुवाद) 





१५६ पराचीन भारतीय वेश-भूषा 


भी वे 1 कवेर ने जाती पट्टिका का अर्थं यहां धोती मथवा साड़ी क्ियाह पर यह ठीक नहीं 
ह । वास्तवं मेः इसके नाव्दिक अर्थं के अनुसार इसका अर्थं दता ह्‌ रेदामी वस्र के वे थान 
जिनमें चमेटी के फूलों की नकाी वनी हौ (जाती = चमेटी, पटिका रपटटियां ) । भोजपत्र 
से इसकी तुटना से पता लगता ह की जातीपद्र किकी तरह का मूंगाथा क्योकि जाज दिन 
भी इसका रंग भोजपत्र जैसा दी होता है । चित्रपट मे लगता हं भरी नकानी होती थी 1 
वंगा के धोती दुपट । 
गुप्तयुग मेँ भी वंगा अपने कयं के लिप प्रसिद्ध था । दर्पचरित मं पौ 
(उत्तरी वंगा) के वने धौती दुपट्टे की तारीफ की गयी हूं। 
गुजरात की वांधणी । 
गुजरात यौर राजयुताने की वांधणी य। चूनरी आज दिन भी प्रसिद्ध है ९०६४ । 
ह्पेचरित में १०२ इसे पुखकवंव कटा गया ह गौर इससे कभी कभी स्त्रियों के कचुक 
वनते थे । । 
व्यवहार्सूत्र मं कपड़ं वनने के प्रसिद्ध स्थल 
व्यवहारसूत्र भाष्य मे१०३ एक जगह उन जगहों की सूची दी हुई है जहां कपड़े वनते 
थे । समुद्र पार (पारावतादि) विदेनों से मी खगता ह कपड़े जाते थे । टीकाकार के अनुसार 
यहां आदि से पड कामतखवरहं । व्यवहारसूत्र के भाष्य मे जो नायद गुप्तयुग मे लिखा 
गया धा कोटंव, ताम््रक्प्ति मौर सिधु कपड़े वनाने के वड़े केन्द्र थे । टीकाकार्‌ ने कोटव 
की व्याख्या गौड़ देश के अर्थात्‌ वंगारी कपड़े से की ह पर शायद यह्‌ ठीकनदही ह । जसा 
वौद्ध साहित्य सें पता चरता ह कोटुवर १०४ गौदुवर देन (पठान कोट) में वनता था। 
एसा पता चल्ताहँ कि ग्यारह्वीं सदी में जव व्यवहार भाष्यकी टीकाल्खी गयी कोटुवर 
की याद इतनी हलकी पड़ गयी थी कि टीकाकार नें उसे पंजाव से उठाकर वंगारमे रल 
दिया । ताम्रछिप्ति अर्थात्‌ कलकत्ते कं पास यायुनिक तामदूक भी उस युग मे कषड़ं वनाने 
का प्रसिद्ध केन्द्र था । सिवु प्रदेश भी कपड़ो के दिए प्रचिद्ध था । 
कारी कृ वने वस्व । 
 इसयुगमें कारी के षने वस्वोंकातो कों सादित्यःमें उल्टेख नदी मिलता परं 
रगता हं कि पष्प १०५ यानी किखाव यहीं वनता था । 
१०१ वही, प्‌० ७२ 
१०२-क्टी, प्‌० २६१ 
१०३-व्यवहारमूत्र भाप्य, ७, ३ 
१०८--मारतीय विद्या, १ १४ष्‌ ० ४० 
१०५--द्पंचर्ति, प° ८५ 


। भवां मच्याय ¡ˆ एषण 


विवाहुर्मे कषडेदेनेकी प्रथा , , ध ४ 

शान-शौकत गौर लेन-देन कौ प्रया इस देश मेँ विवाह की एक खास वात है । इस 
अर्वेर पर वराती ओौर धराती दोनों दिखाये वनाव में एक दूसरे से होड गाते हे 1 इस 
प्रया की प्राचीनता हे हृपचरित से ठगता हं । हं की वहन राज्यश्री के विवाहं के समय 
राज मदमे अन्दं से अन्ये कपडे दहेज मे देने के लिए स्नाये गए ये 1 क्षौम, सूतौ कपडे 
(बादर), दुकूल, कालात्ततुज, नेव मौर अशुक इन कयडो मेँ मुस्य थे १०६ यह ठीक पत्ता 
नही छगता कि नेनक्पराथा । कावेल के अनुसार यह कलावत्तू गौर रेशम से विना एक तरह 
कावस्नरहोताथा । अमरकोश १०७ के टीक(कारक्षीरम्वामी के मत सेनेत्र एकवृक्ष विशेष 
की छार केरेशे से वनताथा 1 १४बवी सदी तक वगा में नेत्र मथवा नेत एक मजवृत 
रेशमी कपडे को कहते थे । नेत को पाचूडी पह॒नी ओर विद्धा जाती थौ १०८ । श्रौ काव 
न लालाततुज का अय क्पाईदडसं सित्क अर्थात्‌ वहुत्त महीन रेगमी कपडा किया ह । इस सवध 
मे हम निरशीयवचूणि की तिरीटषटरकी व्यास्या की मोर ध्यान दिला देना चाहते ह । यह 
तिरीट्पट् कीडो केलारसे वना माना गयाहै । ये कीडे मलय वृक्ष के पत्तो पर अपनी लार 
इकट्ठा करते थे जौर उसके ऊपरी भाग से तिरीरपट वनताथा ।जोभी हो पारसा 
लगता है कि लछालाततुज कितौ वहत पते रेशमी पारदर्ीं कपडे का नाम था। 4 
सस्छृत साद्ित्य मे सिके ओर वेसिखे कपडे , ~ 

यह्‌ कहा जा चुका ह कि यधिकतर भारतीय सिके कपडे नही पहनते ये । पुरूपं धोती 
मौर दुपटूटे पहिनते थे गौर स्त्रिया साडी । हमारे देश की जलवायु को देखत्ते हृए जो वर्ष 
मे अधिकतर गरम ओर सुदक रहती है, धोती दुपटा, चादर ओर साडी उपयुक्त ओर 
स्वास्थ्यकृर पहरावें है । लेकिन इसके यह्‌ माने नही हे कि भारतीयो को सिले कपडे पहनने से 
कोद स्कावट थी । विना सिरे कपडं सदे _होते थे ऽसर्ए घोतती, दुपटा ओर चादर एसे 
कात्मक ढग से पुने जाते ये कि जिमसे पहनने वाके के सोदयं मे अभिवृद्धि होती थी भौर 
कपडे भी वड़े सुहावने क्गतेथे । - 

अमरकोश में सिके मौर वेसिले केपडो के वारे मे वहृतं कम कहा गया है । इसमे 
घोती के लिए चार शब्द हे यया, अतरीय, उपसव्यान, परिघान मौर अघोगुक, १०८ “" तया 
दुषद्‌्टे गौर चादर के छिए पाच य॑था, प्रावार, उत्तरासग, वृहत्िका, सव्यान गौर उत्तरीय १०९ 1 

१०६ वही, प्‌० १२५ 

१०७--अ० को० वही, प० ३१३ 

१०८--तमानाशच द्र दास, जमपेवद्ष ओं वगाकी सोमाइटी फोम वेँगाटी लिटसेवर, पृ० 
१८० १८१० कलकत्ता, १६३५ 

१०८--अमरकोश, २, ६, ११७ 

१०६ तदी, २, ६ ११७ ११८ 





९५८ प्राचीन भारतीय वेश-भूषां 


धोती यौर दुपटटे के छिएु भिन्न समानार्थक शब्दों मे, उनकं नाम शौर वनावट कं अनुसार क्या 
क्या भेद थे, यहु कहना कठिन हं 1 
चोली 

स्वयो की चोटी के लिए चोर गौर कूर्पासक शव्द आये हँ १९० , पर यह नहीं 
वतकाया गया है कि इन दोनों मे क्या भेद था । चोी अथवा कचूक के अथं मे कालिदास 
नें कू्पसक शब्द का कह वार व्यवहार किया है १११ । जेसा कि ऋतुसंहार से पता चलता 
है कूर्यासक एक तरह की चोली थी जो स्तनो पर कस कं वस्ती थीं। 
लहंगा 

आधे जंघों तक पहुंचते हुए घाघरे को चंडातक कहते थे ११२ आगे चल कर 
हम देखेगे कि चंडातक का अथै घाघरे तक ही सीमित न रह्‌ करं स्त्रियों गौर पुरूषो की एक 
तरह की कमीज के छिएभीदहोनेल्गाथा । 
रवादा 
जड़ भे पहनने के छवादे को नीशार ११३ कहते थे । ओौर अंगरखे को 
तरहं एक पैरों तक ऊटकते हुए सििले वस्व को प्रपृदीन ११४ । 
गृप्तयुग में स्त्रियो के वस्त्र पहनने के ठंग 

गुप्तयुग के साहित्य मेँ विशेषतः कालिदास के नाटकं गौर वाण भटर की अष्प्रा- 
यिकाओं से तत्कारीन वेशभूषा पर काफो प्रकारा पडता है । स्त्रियां साड़ी आौर 
चादर के सिवाय वैकक्ष्य भी पहिनती थीं! सावित्री के पिरवे कावर्णेन करते हए 
वाणभद्ु कहते है कि उनके मंग पर एकं शाकु (गात्रिका) था, जिसकी गटूढी स्तनों 
के वीच वंघी थी, ११५ मौर उसका वैकश्ष्य वाएं कथें से होता हुआ दाहिने हाथ के नीचं 
से जाता हृजा यनोपवीत की तरह एकं योगपट्ट (योग साधना के समय शरीर को 
वांधने वाटी एक पटूटी) से वनाथा 1 स्त्रियां कभी कभी कचूक भी पहतती थीं। 
मालती का पहिरावा वताते हए वाण कहते हँ कि वह सांप के केचुलसे-भी 
हक्का ओौर पैर कं अंगों तक लहराता हुजा (प्रपदीन) धुले हृए सफेद नेत्र का वना 


१११--ऋतुंहार, ४, १६, कू्पपसकं परिदधाति नखक्षतागी; वही, ५, ८, मनोज्ञकूरपासिक 
पीडितस्तना. 1 

११२--अमरकोर, २, ६, ११६ 

११३ वही, २, ६, ११८ 

११४८ वही, २, £ ११६ 4 

११५--स्तनमव्य-गातरिका-परन्थि; योगपट्टेन विरचित वैकक्ष्य, ह्षचस्तिःपृ० ६ 


मेवा अन्यायं १५९ 


हमा कचुक पहने थौ ११६ । उस कुक के नीचे रग ॒चिरगे चृनरो से सुसज्जित केसरिया 
चडातक था 1 यहा पुलकवघ से गुजरात गौर राजपूतान की वाघणी यवा चूनरी सें 
मतच्व ह । वाण के अनुसार थानेश्वर की स्तिया चोरी पहनत्ी थी ११७ । 
स्तिया कमी कमी सुदर्‌ नक्काशीदार कपडे पहुनती थी । वाण भट ने एक जगह एक 
देवी को एक मख्मल की चादर पहने दिखलाया ह जिसमें सेकडो तरह के तरह तरह्‌ के पुप्य 
गीर चिियो के नके वने ये मौर जो मद वायु के धीँ फोको से तरगित हो रही थी ११८ । 
चऋतुभो के अनुसार स्त्रियो के कपडे 
स्तिया ऋतुभौ के अनुकूल अपने कपडो मे हैरफेरकरक्तीयौ । प्रीप्ममें वै दुकूल 
छी वनी एक हल्की साडी पहिनिती थी ११६ ओर वसन मे केसरिया साढी मौर केसरिया 
ओौर लाक स्तनयटु १२० । 
राजा का पहूरावा 
-राजे सादे पर रोवदार कपडे पटनते थे। ह्पचरित मे २१ हं फोनेन सूने 
भिश्चित घोती मौर पितरे टका हुमा दुपटा पहने दिखाया गया ह । राजा 
की सफेद घोती हस मियुन की नक्काशी से सुशोभित होती थी जर उसके सिरे चमरसे 
निकी हवा मेँ फडफडाया करते ये१२२ । युदक्षे्र को जते हुए हप को घोत्री गौर 
दस भियुन से गलष्टन दुपट्टा पहने बताया गया हं १२३ । नायावम्म कहागो १९५ मेँ राजकुमार 
गौतम को बशुक की घोती बोर दुपट्रा जो रगीन, महीन, मौर मुखायमं थे मौर जिनके 
किनारे पर सुनहरा काम था, परे वत्तराया गया ह । अतगडदसामो१९५ भे राजकुमार 
गोतम को हस ठक्षण दुकू पहने वताया गया ह । 
११६--तियोदिततनुलता, इत त्रसूस्‌राग-पाटल, पुटक्वध चिव्र-चण्डातमम-तःस्फूटम्‌, हषचरिति, 
१० २६१, पौत-घवलमनेवर निमितेन निर्मोवि-रघुतरेण प्रपदीनेन कचुवेन 
११७-दपंचस्ति, प० ८३ 
११८--हुषिव दमम शङूनित-रोमितात्तपवन-चचिनस्तनुतरयादतिस्वच्छादगुकात्‌, हपचसिति,पृ ०६६ 
११६--तुमहार, १, ४ 
१२०--नुषहार, ९, ४, दमूमरागारथितंदुदूरंनितवविवानिविामिनोनाम्‌ रबनागुव गुदम 
'रागगौरैरकहयते स्तनमण्डलानि 
१२१--तारागणेनोषडतेन द्वितीवाम्बरेण विमरल्पपधोतेन नेवम्‌ व्निवेदायोमिनाधरवाससा, हप- 
चरित, पु.० ५६ 
१२२--प्रमृतफेनयवले गोरोचनाल्पित-दसमियुन-गनाय-यन्तं चाख्वमर-प्रननित-दने, “पादवरी 
{कार द्राण सादित), पृ* १६ 
१२३-रिपाय राजह-भियुन-टण्मणि सदे दुभूल, हपवरित, प° १६८ 
१२४--जापापम्म, १, १३ 
१२५--अतेगड, १० ४६ 


१६० प्राचीन भारतीय वेल-भूषा 
उच्चं वणे के खोगों के कृपड 

उच्च वणे के लोग समाज मे अपनी मान मर्यादा के घनुकृल कपड़े पहठनते थे । बाण ने 
इसी श्रेणी के एकत नवयुवक के धौती पहनने कं ढंग का वर्णन किया ह । "सरस्वती नें जिस 
युतकं को देखा उसक्री कमर हरे रग की उस धोती से जिसका छोर जरा नाभि के नीचे थां 
जिसका सिरा कमरवंद के पीठे था गौर जिक्षके दोनीं पक्ष इस तरह वप्रे थे किरजाघ का एफ 
तिटाई भाग देख पड, कसी थी १२६ । - 


पदाति गौर अदवारोहियों के पहुरावें 


वाग भद्र को तत्काखीन सिपाहियों के पदहिरावों का अच्छाज्ञानथा । उस युगम 
पटल सिपाही कृष्णागरुचवित कचुक पहनते थे । उनके सिर रुमार से ठंके रहते थे ओर 
दोहर कमरवंद के फटे मे खुसी रहती थी १२७ ! घुडसवार ` कभी. कभी वारवाण 
पट्नते ये१२८ । सिपाही कमी कभी वाघंवरनुमा कपडे से वने कचुक मौर रंग विरंगी पटटियों 
से वनी पगडियां पहुनते थे१२६ । युद्धक्षेतर मे जानें वाङ योद्धायों का निम्नलिखित वणेन हष- 
चरित मे दिया ह--“उनकौ जंवाए्‌ं चित्रित ओौर सुकृमार नेत्रपट से ठकी थीं । उनके ताम्बे 
वग पर्‌ कीचड़ सें सने वस्त्र से चित्रित थे ओर उनके पाजामे भौरे से कारे थे । उनके कंचुके 
छजनर्दी रंग करे थे । उनके उपर उन्होने चीन-चौरक तया तारमुक्ता वाके स्तवंरकं पहने 
रक्खे थे 1 उनकं कुर्पासिक रंग चिरे मौर उनकी चादर हरी थी । उनकी पगडियों में 
करणत्पल की नालं खुी थी । व्रहुघ्रा उनके सिर केसरिया उत्तरीय से भी ढंके थे १३० 
ऊपर के वेन मे वहत से शब्द वस्त्र ओर वेश भूषा के संवंघ मे आए ह जिनके 
चिपय म कूद कहना आवश्यक हू । त 
(१) नेत्र--इस रेशमी कपडे के वारे में हम कृच्छं पहले ही कहु आद दै यहां 
नेत्रकं वेगेनसेपता रुगताह्‌ कि वह्‌ कोमल नक्कारीदार्‌ रेशमी कपड़ा (उच्वित्रसुकूमार) 
रेनमी वस्त्र होता था 1 


८ 


3 


म्‌ 


१२६-पुरस्तादौपदधोनाभि-निहितंककोण-कमनीयेन, पृष्ठतः कक्ष्याचिकश्षिप्तपल्कवेनोभयतः 
नञ्वन्टनप्रकटिनोरविमगिन हदारीतहरितानिविडनिपीडितेनाघरवाससा विभज्यमान-तनुतरमघ्यमगम्‌ 
टपचरित, १० १७-१८॥ । 
१२अ--पिनद्-कप्णागृख-पङ्‌ ककल्कच्छरण-कृष्ण-गउट-कपाय-कञ्चूकेन उत्तरीयङृतनिरोवेष्टनेनः 
द्विनू्पल्पद्िकागादग्रविग्रंयितासिवेन्‌ना, वही, पृ ० १६ = 
१२८--ववदवारवराणघाररिणं, घौतदुकूलपटटिकापरिवेप्ठितमौलिम्‌, वदी, प° १६ 
१२६--न रुदुव्याघ्यचमे-णवन्-वसन-ङचुकयारिभि., अनेकपहुचौरकोदवदमौलिभिः, का्दवरी, ¶० 
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१३०--उच्व्रित्रनेव-मुक्‌मार-स्वस्यगण-स्यनितजं वाकां ईदच, कदंमिक-पट-कटमपितपिंगपिगेः 
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(२) कचुक--जमरकोश फे अनृसार १३१ षचुक नौर वाराय करीर के वस्तर को 
षते थे । केकिन्‌ योद्धाभो के कचुक कौ गता हं कूर्तानुमा होते ये । एक जगह तो यह्‌ 
युदकीदार कपडे का मौर दूसरी जगह्‌ यह्‌ नीरे कपडे फा वना वतलाया गया ह । 
(३) वाखवाण--कारवाण कह स्तवक कपडे का वना होता था जिसके चमकीठे 
मोती के गुल्ये टके होते वे) -स्तव रक शब्द सस्कृत का न हो कर "वहलवी भापा काद्र । कूरान 
"शरीक भी इसका जन्नत क प्रकरण मे उत्केव है \ एेमा मादूम पर्ता कि यह्‌ काफी 
-कीमती कडा होता धा । स्तेवरक के उतकेख से यह भी प्रत्ता चलता ह कि सासानी, हैरान 
जौर भारत से काफी व्यापारिक सवव वा१३२ । स्तवरक के उत्ठेव मे यह भी साफ हो जाता 
है कि वारवाग कोह फा पना जिरह्‌ वरतर नही या । हो सक्तां कि वारवाण मुगल कालीन 
चित्टेकी तरह एक भरा हुआ कोट हौ जिसे तलवार के घारसे शरीर को वचाने के लिए 
पहना जाता था 1 
(४) चीन चोलक--्ावेख चीन चोटक को जिग्हं वरतर का चटार आइना सममत 
है । इसके वणन से एक वात भो पक्की हौ जाती ह कि यह-कनुक के उपर पहना जाता था 
जीर इसलिए नायद यह्‌ किमी तरह्‌ का चहार-आर्दना गहा हये । यह्‌ रदं भरा हआ पूरी वाह्‌ 
का-्वाकोट भीहोसवताहजो मध्यएदियामे सवत पहुनाजाताटै। जोभी हौ प्राय 
यद्‌ तो निश्चय हं कि मध्य एशिया मे आया हुआ कोई वम्तरनुमा वस्म तरा जिसे सातवी 
शताब्दी मे भारतीय योद्धा पहने ये 1 
कूरपामक--अमरकोगः ओर ऋतु सहार मे तो यह्‌ शव्द स्त्रियो कौ चौरी के गयि 
जाया ह पर यदा तो उषे योद्धा पहनते थे । रमता ह वर्पासिक यपे वाह्‌ वाटी मिर्जदं अथवा 
कोई गजीनुमा वन्न रहा हौ} अजटा के भित्ति चिती में मिपोही एमा वन्न पटने वह्धा 
'दिवकए गए है । 
राज कमेचारी, दूत, रेखक इत्यादि की पोशाक 
वाण ने वहत सी जगहो मे राञ्य कर्म॑चारसियो, दरूतो, भिक्षुको, ठेखको इत्यादि कं 
पहरावे का वेन किया ह । बाण की वणनात्मक शठी इतनी प्रौढ थीकि वै जरामे दही 
एक व्यकिनि या धरका का मजीव चित्र खडा क्र टेते थे । उदाहरणाथ, हय के भाई प्ण 
द्वारा बाण के पाम भेजे हए इनकी वेड भृूपाका चित्र एक पवितर्मे ही मिल जाता दहै] 
“उसका चडातक कमरगद से पधा था ओर उनफे सुखे वार पौषे की ओर एक षपठेसे वधे 





१३१--अ० को०, २, ८ दथ 
~ १३२-स्विाड जेफरो, ए वोकावृखरै मक फारेन वटम टन करान, भयत्याड ओरियटर सीरीज 
१६३८, क्या मे दम्नत्रव, ८, ३०, ८४, ५३, ७६, २१ वा व्यवहार रमी ह्पाय प भयम हुमा 
हं । भविकनर टीकावास ने दके फारमी मो उथार टिया बन्द माना हं । यह्‌ नब्द पटरी म्तौर नै 
निवरा है जिसका जव मोदा मौर मु-दर क्पडा दाना टं 1 
प्रा०रष 


1 


१६२ पराचीन भारतीय वेश-भूषा 


थे१३३ *" दुत का यह्‌ छोटा सा वर्णेन हमारे सामने धावा मार कर आये धूर धूसरिते दूत 
की वेशभूषा का चित्र एक पंक्ति मे मिल जाता हं) एसा क्गता हं किप्रतिहारी मौर 
महा प्रतिहारी सफेद कचूक पहनते थे१३ ओौर कमरवंद वाधते थे१२५ | 
सन्थासी मैसवाचा्थं की वेशभूषा की तुलना जमर हम जाज कर के सन्यासी की वेज्षभूषा 

सेकरंतोहमे बाणकी दृष्टि की सत्यता का पता चर जायगा । एक जगह उन्दं वकक्ष्य की 
तरह गेरुआ उत्तरीय तथा छाती तक पहुंचता मेर कौपीन पहने दिखाया गया हं १२६ । 
एक दूसरी जगह जव उनकी श्रीहषे से मुलाकात हदं तब वे काला कवल १२७ एक क्षौम का 
कोपीन पहने थे तया रेशमी पथेङ्कु बव से उनका लरीर बंधा था । वे पादुका भी पहने थे१२८ । 
पगडयां 

अजंटा के भित्ति चित्रो मेँ बहुत कम खोग पगड़ी पहने दिखलाये गए हं लेकिन 
गुप्त सिक्कों पर अंकित मूतियो के सिरो पर तो अक्सर पगड्यां देव पडती हं । गुप्तकारीन 
साहित्य मेँ वहुत जगह पगड़ी के उल्केख ह । हषं चरित १२६ एक जगहं पगड़ी वांधने कं 
लिए मलमल कौ पद्वियों का उल्केख हं । एक दूसरी जगह पगड़ी के बीच के बड़ लटूदुभो का 
जिक्र हं १४० । अजंटा के भित्ति चित्रो मेँ पगडियों का कम आना किसी स्थानिक विशेषता 
का द्योतक हे, अयवा चायद पगडियां चित्रकासों ने इसलिए नहीं वनायीं क्योकि उन्हं स्री 
पुरषो के सुन्दर केश रचना से दिखलाता था, पगडियां रख कर वे एसा नही कर सकते थे । 

४ 

जेन छेद सूत्रों मे जिनका अभी वहत कम अध्ययन हआ ह भारतीय वे भूषा ओर 
कपड़ों कं इतिहास के लिए बहुत सामश्री सुरक्षित है 1 इनसे हमें जैन साधय सौर गुप्त युग 
कं नागरिको की वेश मूषा का पूरा पता चरता हँ । छेद सूरो का विषय साधुं का आचार 
विचारह 1 कूरमिलाकर छेद सूत्र है जिनमे वृहत्‌ कल्पसूत्र भाष्य का वड़ा स्थान है। 
सूत्रोमेतो वस्त्र संबधी सामग्री कमह पर बाद के लिखे भाष्यं अौर-टीकाओं में काफी 
सामग्री हं । 


४..१ 


१२३--कादमिक-चेलचीरिकानियतोच्चण्डचण्डाततक, पृष्ठ-परड्‌ वत-पटच्चरघटितगलित-प्रन्थिम्‌, 
पं चरित, प०४१। 
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वृहत्‌ कत्पसूत्र भाष्य के, जो भारत के सामाजिक इतिहास के किए एक अभूत पूरव 
ग्रन्थहै, एक खडमे सायो के वस्र पर तथा अविहित वस्त्रो कं पहनने से पाप मौर 
उमके दर करने प्रायदचित्त सवधी नियम ह । मानुषगिक स्पसे दम सड मे नागरिको की 
वेगभूषा काभौ वर्णनञा गया ह । इस ग्रयकासूत्र भाग निदनय ही वहत प्राचीन ह 
भौर दरसके ग्चयिता भद्रवाहु चन्रमुप्त मौयं के समकालीन माने जाते ह । इसका भाष्य 
जिनदास ने श्लायद छट सदी मे लिला । इसमे ईमा की आरभिक्र चताच्दियौ के सामाजिकं 
इतिहास का मसाला ह पर अधिकतर मसाला गृप्त युग काह । 
कपडे बदलने के समय 

वृत्‌ कल्पसू१४१ मे चार समय कपडे बदलने की वात है यथा (१) नित्य 
निवसन, (२) नहाने के वाद का कृषंडा (निंमज्जनिक), (३) उत्सवो प्र पहने जाने वाले 
कपडे (शणोत्सयिक) तया (४) राजायो , सभासदो इत्यादि से मिलने के समय कं कपडं 
(राजद्वारिक) 1 उपरोक्त विवरण से पता चरता ह कि ऊपरी वग के भारतीय भपने 
कपडे समय के अनुसार वदकने थे । आघुनिक समय मेँ तरह तरह के कपडे पहनने की प्रथा 
इस देश मे दुटती जाती हँ फिर भी लोग कं कपडे उत्सवो के लिए रस छोढते हं 1 
कपडे वासने की रथा 

गुप्त युग मेँ कपडो की धुलादे ओर तैयारी का वहत स्या सक्छा जाता था 1 छेद 
रघो मँ कपडे धोने , कटफ करने भौर वासने की प्रयामो फा उल्रेख हँ । परे कपडा 
धोलिया जाता था (घतत) फिर उस पर कूदी कर के (चष्ट) माडी (मृष्ट) दी जाती 
थी मौर अत में धूप से वह्‌ वास (सप्रघूमित) दिया जाता था१५२ । 
कपडे प्र देवो का आवास 

कपडो के भिन्न भिन्न भागो में देवताओ या राक्षसो का निवाम माना जात्ताया १४३ 1 
कपडो के चारो कोनो पर देवता किनारो मौर मध्यभागे पितृ, कानकेषास भसुर ओर 
ठीक मध्य विन्दु मेँ राक्षस निवास करते थे । कपडो के साय देवतामो भौर असुरो का साय 
दिसराने से शायद तात्पयं यह थाक्रि कोग धार्मिक भवसरोपर ठीक नाप के कपडे व्यवहार 
में छे जिससे देवत्ता प्रसन्न रहं । 
जैन साधुभो के विहित वस्र 

बहुत प्राचीन प्रया१४४ के अनुसार इस युग मे भी जन साधुगो को जगिम, मगिम, 
शाणक, गौर पोत्तक कपडे पहनने की अनुमति थी । जगिम ऊट के वा से वना कपडा था] 

१४१- वृहत. कल्पमूव्र माप्य, १, ६४४ 


[ १४२-- बही, ३, ३००१ 
१४३--वही, ३, २८८१३ 
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व 


ऊनी कपड़ो का जिक्र करते हुए माप्य मेड के उन से वने कफं को गौ्णिंक, उट कवाट 
से वने कपडे को गौष्िक ओौर्‌ हिरन के रोएं से वने कपड़े को मृग रोमक्त्ताह्‌ को 
जीं कहा गया हे । किट्‌ उन अथवा वाख से वनताथा । किट्उन सौर वायक उस व्च 
अंग को कते थे जो अच्छे कपडे वनाने कं वाद वच जाता था १५५ । वृहत्‌ कपसूत्र भाष्य १५६ 
की एक पाद टिप्पणी मे संपादक ने उपरोवत ऊनी कपडो के सम्वन्य मेदो चूष्यं की 
रायदीदहुं । एक चूणि के अनसार मृग लोम की व्याख्या सरोममूपक्छोमंवा की 
गथी हौ सखोम का अर्थं यहां समूर्‌ हो सकता ह । मूपक लोम का अर्थं साधारणतः मूसे के 
वाल है । पर यहां मृपक से ठंडे प्रदेशों मे रटने वारे ऊन विलवासी पञुजों से जिनकं 
समूर कपड़े वनाने के काम मे जते थेःप्रयोजनं हैँ-। विनेप चूणि मे मृगलोम कौ व्याख्या पव्वए 
थानं येम याने वकरे का वटा हया रोर्थां है । कृततप भी वकरे के रोएं के किसी भागसं 
वनता था 1 इसका गायदं यह्‌ तात्पर्यं ह कि कूतप तो वकरे के चे वा से वनता थाओौर 
पञ्मीना पेट के नीचं के वालों से । किष्टिम चूणि के अनुसार वकरे के -रोएं से वनता था। 
भांगिक-यानी भपेखा, शाण यानी सन्नी ओौर त्िरीटकी दछाटकेरेदोके कपड़.भी जेन साधु 
पट्न सक्ते थें । 
जन साघु ठीक नाप वाले (प्रमाणवत्‌), सम तट (समं), मजवृत (स्थिर) ओौर 
दर (रुचिकारक) १४७ वस्त्र प्रते थे । 
जन साधुखो को शरीर स्पर्शी ऊनी कपड़ं की इसक्िएु मनाही धी कि उनमे जुं पैदा 
हो जाती थी जौर गदं भी इकट्खा हो जाती -थी ! टेकिन वे एती ऊनी चादर -जिवके- गंदे 
होने काभय नही था ओौर जो गरीर को ठंडक से वचाती थीं पहन सकते थ१४८ । सूती धोती 
न मिलनं पर जन सधु त्िरीट पटर मौर रे शम (कौशिकार) की वनी घोतियां पहन सकते. । 
उनी चादर न मिलने पर छाठ्टी की चादर ओढने का आदेन हँ । उसके भी न मिलने पर 
रेगमी चार ओर उसके भी न मिन पर तिरीट पट की चादर ओदी जा सकती थी १४९ । 
उपरोक्त पांच तरह के विहित -वस्त्रो मे से जेन साघु एक साथ केवल दो तरह के 
वस्त्र ग्रहृण कर सकते भे जस सूती. ओर ऊनी-एक साध, अथवा तिरीट्‌ पट जौर छट एक- 
साथ९^° 1 एसा न करने वाला दोप का भागी होता धा 1 - 
वृहत्‌ कल्पसूत्र भाष्य मे कपड़ की कटाई संवंधी अनेक गब्द आये हं । विना काट 
जोड़ वाले जनसिले कपड़े भाकृतिक (ययाृतं ) कहलाते थे! जिस वस्त्र के केवर किनारे 
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नेवा सव्याय १६५ 


(दक्चिका) कटे होते थे अयवा जो वस्नं दो कपडे जोड कर वनाया जाता था जयवा जो वस्न 
यिला होता था (तुन्न) उमे अल्पपरिकमं यानी कम काम फरिया हुमा वस्र कठ्ते यें 1 वस्य 
मे मनेक काट गौर जोढ- अथवा उसके शरीर. के नाय से वनने -पर ओर्‌ उममे काफी 
भिलाई होने पर उमे वहु परिकर्म र्यात्‌ वहुत काम वात्या -कपड़ा कट्ते य ९५१ 1 

उपरोक्त सव तरह के कड नागरि पहन सक्मे थे रेकिन 'जेन माधुजो को 
कैप यथाङ्कन व्र ही विदित चा, उमके न मिचने पर कु प्रायस्चित्त करने के वाद वे 
अन्प परिकमं जीर वहू परिकमं वस्म भीं पहन सवने थे । ठेकिन यीमारी जयवा याना इस 
सायर नियम.के अपवाद १५२ 1 

नागरिको के वे वेस्न जिन्हे पहनने का जन सायुमो को मविकार न था -- 

नागरिको द्वारा व्यवहार मे -ग्रये जाने वाके पूरे छृत्स्न कपडे जेन साघु व्यवहार 
मे नही खा सकते थ १५३ । ये कृत्म्नवस्त्र; नाम, स्थापना श्रेणी, द्रव्य, क्षेत, वाठ भौर भाव 
के अनुसार छ ्रेणियो मेँ वटे थे१५८। 

द्रव्य व्नदो विभागमे वटे थे यथासकठगौरप्रमाण। सकट चस्न गज्मिन चिना 
हुभा (घन तन्तुभि सान्द्र), चिकना (मसुण), विना छीर का (निरूपटत, अज्जनयश्ननादि 
दोपरदहित्त) यौर विनारदार होत्ता था । गुण कं अनुसार पुने सक वस्म जघन्ध उत्तम 
ओर उक्छृष्ट श्रेणिथो मे वट जाता था 1 भाप्य की टीका के अनुमार जघन्य वस्त्र मह्‌ पदन 
का रूपमा इत्यादि (मृखपोतिकादि), उत्तम वन्न सुगव खिप्त (पटलकाद्वि) ओर उक्कृष्टः- 
वस्ने माडी किया हुञा (कटपमादि, हिदी ककफ) होता या । प्रमाण कृत्स्न वस्र की लवाई 
चौडा (विस्तारायाम) सायुओ के वम्नो से अविक होती थी१५५ । 

कन कृत्स्न उन कपडो को कटते ये जोया तो देन के-एक साम भाग"में मित्ते ही 
नही थे मौर अशरमिरने भये तो उनका दाम वहत ॑यिक होता था । टीकाकारः उदा- 
हरण के चिषएु क्ट्ता ह कि पूर्वी भारत के कपडे लाट में वहत महगे पडते भ९५६ 1 

काट कृत्स्न वस्म साठ के कं महीनो में बहुत महगे पडते थे यौर बहुत मृष्किलि 
से मिलते ये । टीकाकार कटता है, जैसे गरमी मे रक्त वेम्वर, जाडे मे चादर (दिशिरः 
प्रावरफरादि) यौर वर्था केसरिया वन्न (वर्पानु ू-धूमखचितादि) १५५ । 
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१६६ प्राचीन भारतीयः वेर-मूषा 


भाव कृत्स्न कयड के दो भेद होते थे "व्णेयुत' रंग के अनुसार ओौर ममूल्ययुत' मूल्य 
क अनसार १५८ । जघन्य, उत्तम ओर निङृब्ट श्रेणी के कपड़ों के अरग अक्ग मूल्य होते ये । 
जयन्य श्रेणी के कङ्‌ का दाम अट्ठारह कापपिण होता था ओर उत्तमश्रेणी कं कपड़े का 
मल्य एक लाख 1 उत्तम श्रेणी के कपड़ों के दाम अद्रारह्‌ ओौर एक खाख कार्पापण के वीच 
मे होते थे१५९ । कीमती कथड़ पहनने वार सायृयों के प्रायशििचत्त के संवंध मे कपडो कं 
दाम, १८, २०, ४९, ५००, ९९९१ १००००,५०००० ओौर १००००० कार्पापम दिया ह्‌ १६० । 
उजरोक्त दामों से यह्‌ पता नही चलता कि यह्‌ दाम एक गज के किए अथवा पूरे थान क 
लिए होता था । शायद यह पूरे थान कादामथा । यहुभी पता नही चरता कि यहां तविं 
के काषोपग से मतल्व हे अयवाचांदी के ।जोभीहयो यह्‌तो निदिचतहं कि इसदेल मंगुप्त 
कार में काफी कीमत के कपडे वनते थे । 


विदेरो मे उनकी प्रथा के अनुसार वस्त्र पहिनने की साधुओं को आज्ञा 


जन सावुओं द्वारा कौमती वस्त्र पहिनने पर प्रायश्चित्त का विधान था । कपड़े 
हिमं यद रोक टोक समफररी की चोतक थी, क्योकि कीमतती वस्त्र पहिन कर विहार 
यात्रा में जाने पर साधुको चोरों का उर था१६१ ! यही नहीं, कीमती कपड़े पहने हए 
साधुओं को अक्सर चुगी वारे भी गिरफ्तार करकेते थे भौर इस सदेह पर करि कपड़े चोरी 
के होगे, उन्हे दंड देते थे १६२ । इस संवंध मे एक जंन आचार्य की कथा दी हँ । एक समय 
किसी ने एक आचाय को एक कीमती शार (कंवल रत्न) भेंट मे दिया । शार ओढे आचायं 
को किपी चोर ने रास्ते में देख लिया 1 आवास में पहुंच कर आचा्यने जालकं दो 
ट्कडं कर उरु । रातमं चोर आया ओर द्री दिला कर आचाय से कम्बल मांगा । 
उन्दने शाल के टुकड़े करदेनेकी वात कही परचोरने न माना, इस प्र आचायं नं 
उसं शाक कृ टुकड दिखला दिए । चोर क्रोधित हुजा पर दुक्डों को जोड कर वह ज॑सं तंसं 
राक कोल कर चम्पत हो गया१९३ | 


स्यूणदंस मं जन साधुं को कपड़के वारे मेक स्वतव्रताथी । इसदेशमेन 
तो चोरों कामय था न अच्छे कपड़े पहनने से किसी को कोई आख्चर्यं ही होता था । 
एस। अवस्या मं जन साधुं को कीमती कपड़ी कं किनारे हटा कर पहनने की आज्ञा 
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नंवा अध्याय्‌ १६७ 


यी १६४ । पर कुदं अवस्थामो मे इन वस्तौ के किनारे (दरिका) रखे जा सक्ते थे । 
कू कमजोर किनारो वाठे वस्नो में दछोरो पर इमलिए किनारे जोड दिये जातेथेकिवे 
अधिक टिका वन सकं । एसे यस्नो मे साघु किनारे र्व सकते थे । कूड देशो मे वस्नो 
को किनारे पते होते थे इनको भी ज्यो की त्यो रखने की आन्ञा थी १६५ । इस सवध में 
टीकाकार सिधु का दुष्टातदेताहं। 

उकवत से पीडितं जेन साधुभो को विहित नाप वाठे वेम्नो से वड घट कर नाप वाले 
घ्नो को भी पहनने की आ्ञा यी १६६ । वच को दक्षिणा देने के लिए भी साघु किनारे 
वारे वश्न रख सनते पे। 

नैपाल, ताम्ररिस्ति मौर स्िथु-मौवीर (सथ सागर दोभाव ओर सिव) वहुत 
कीमती कंडे बनाने के प्रसिद्ध केन्र थे । इन देनो मे साधुओो सहित सव कोग ङत्स्न वस्त 
पुनते थे १६७ । नेपाल इत्यादि देशो मे नतोवचोरो का उरथा ओौरन कीमत कपडे 
पद्नने मे कोई विशेष मान था । सिषु-सौवीर मे गदे ओर भद्दे कपडे पह्नना बुरा माना 
जाता था । इस अवस्थामें जेन साधु भौ कीमती कपडे पट्न सकते थे १६८ 

क देशो मे (टीकाकार महाराष्ट कानाम देनाहं) नील कवत की काफी कीमत 
होती थी । छेकिन जैन सावुमोको इसे सर्दी मे इसङ्ए ओढना पडता था क्योकि भौर 
कोड दुमा वश्व इतनी गररमी नही देता था१६६ । 

एसा लगता है कि जेन सघ खास कर अपने मव्य काटीन इतिहास म साधु त्रत 
धारग करने वलि रजकमारो इत्यादि के आराम का ध्यान रखता था! उह तव तक 
कोमल वेश्म पहनने की आज्ञा थी जव तके वे साधुओ के खुरेदरे वस्त पटनने के आदीन 
हो जाय १० 
साधुमो की वेल-भूषा 

धोती ओर चादर के अलावा साधुो को सूती कमरवद (पर्यस्तकः) जिनमे नतो र्ग 
होता थान कोई नक्काक्ञी (अचिना) पहनने की आन्ञा थी यह विना जोड का कमरवद 
केवल चार अगुर चौडा होता था१७१ 1 इस उल्ठेख से यह्‌ भी पता चता ह वि उस युग के 
नागरिक रभीन बौर नकाश्ीदार कमरवद पहनते ये । 
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१६८ प्राचीन भारतीय वेन-मूपा 


वीमार्‌ सष्यीकी पररिचथा करने चमधं जव उसकी सफादके चदु कम्वेट वदन 
वाने की जल्दत पड़ती धी, तव साधुमो को गोषाव्यकंचुक नाम का एकं कसर विधे पर्टिनने 
की जाना थी २ । इय वस्व के आकार का पना नही च्गता पर वट्‌ धोघीनुमा अथवा पूरी 
वाहं वाल कचुक था जिम छन ने वचन के छि पटुराजाताथा। हो सकता है यह्‌ "एमन 
जेमा कोद वस्व र्हा हो। 
चादर 
भिन्न भिन्न तर्द के प्राच पांच द्रप्योंकेदो जोड़ नागरिक व्यवहार मं च्छते थे। 
हठे जोड़ मे कोयन, प्रावारक, दादिकाटिि, पूरिका ओर्‌ विरुिका अये ह । जिनके निम्न- 
यिखित अथं दिये गवे ह ५३ । 
। १--रोयव--इमे रूढं भरी दुखाईं वतचाया मया हं गो कि इनका प्राचीन अथं 
रोंएदार कवल था । 
२--प्रावारक--इमे नेपाट का धुल्मे जेमा वड़ा कंवन्य (नेपाखदि, उल्वण रोमा 
वृहत्‌ कवलाः) कटा गथा हं । गता द टीका में तालिका के नवर वदन जनि से कोयव 
सौर प्रावार कं अर्यो मे गड़वड़ पड़ गर्द हुं क्योकि साधारणत. कोवं का अर्थं रोएदार्‌ कम्बट 
धौर प्रावार का अर्थं र्द भरी दृद होत्री हं । 
३--दादिकाल्ि-- पद्‌ वहुन सफेः वृ्ी हृदं चादर होती शरी जिसके किनारो पर 
दति जसं अरुकार वने होते थे । 
४८--पूरिका--दसकी विनावट मिल्कड होनी थी । इसका दूमर अथं पाटकी वनी 
चादरमभी होताथा 
५--र्विरलिकि--दोसूती 
दूसरे जोड़ मे उपयान, तदि, मङिगिका, गंडोपवानं बौर मभूरिका नाम की 
तकियो का वणेन ह १५४ । 
(१) उपवान--पये से भरी तकिया। 
(२) तुलि--साफ र्द (संसृत रूत) जयवा सदार की रुई-से मरी तकिया । ' 
„ (३) आक्िगिणिका--गाव तक्रिया 1 यह्‌ तकिया लरीर की ठंवाई जितनी होती थी, 
भौर सोते समय वैरो के वीच रख टी जाती थी । 
` (४) गंडोपधान--सिर के नीचे एक तरफ रक्डी जानें वारी तकिया! जगता ह 
यह तकिया गोल होती थी । 


त 


१७२-- ही, ८, ३७६९५ 
१७२३- वही, ८, ३८२३ 
१७८--तहा, ८, ३८२४ 


~ मेवा अध्यायं ˆ १६९ 

{५) मसूरक--यह्‌ गो गद्दी (चक्कर गदिदकादि ` कृपडे अथवा चमडे कौ वनी 
होती थौ मौर रुद से वनी हौतीयी 1 
जैन साध्वियो की वेक भूपा 

जैनं साध्विो की वेश-मूवा ल्वी चौडी होतीथी 1 उनके प्रवे में दरस वात का 
प्रयत ख्खा जाता था कि उससे उनका दारीर पूरी त्रहे से ठक जाय । वृहत्‌ कल्पसूत्र भाष्य 
भें उनके पहरावे के ग्यारह वस्व गिनाये गए ह-यया अवग्रह्‌, पटु, अ्ेश्कि, चलनिका। 
अभ्यतरनिवसनी, वहिनिवसनी, कचुक, ओौपकक्षिकी, वैकक्षिकी, सधाटी ओर स्कध- 
कारिणी १७५. । 

(१) अवेग्रहू-शरीर के गुप्त साग को ढाके कं छिए वस्त्र । यह वीच मे चौद 
जौर वगर मे सकरा एक गज्मिन विना हुमा मुलायम कपडा होता था१७६॥ 

(२) पषट--यह्‌ वस्र वदँ से कम॑रके वगल मेँ वधारहता था 1 इसकी चौडा 
चार अगुख होती थी मौर वादं साध्वी के कमर की नाप के अनुसार। यह्‌ वस्य अवग्रह 
केद्योरोकोढकताधा गौर इसका रूप जाधिया (मर्लकन्नावद्ध) सा होता या । यह्‌ मध्य 
काटीन नीवीवध का ही एक प्राचीन रूप था१७७ 1 

(३) अर्धोरक--अवग्रह्‌ भौर पद्रः के ऊपर का यहं वस्म पुरी कमर ढाकता था। 
इसका रप तमत (मल्लवलनाछृति } की तरह होता था, केवल फरक दतना था किं 
इसका चौडा सिरा दोनो जाघो के वीच कस कर वाध दिया जत्ता था (उष्य च 
ऊषाववद् ) १७८ । 

(४) चलनिका--यह्‌ भर्घोर्क जैसा ही वस्व था केवल फरक इतना ही धा कि 
यहं मधी जाघो तक पटुचता था । यह्‌ वेतिला वस्न होता या गौर इसके आकार कौ तुलना 
वास पर नाचने वारे नट (र्कः) कौ कडडेदार धोती से की जा सकती थी १७६ । 

(५) 'मतर्निवसनी--कमर से छे कर यहं वस्व माधी जाधो तक प्टुचता था 1 
यह्‌ कपडे पहनने के समय नगा दीखने से वचने के लिएु पहना जाता था१८० 1 
५ (६) वहिनिवसनी--कमर से कते कर यदं वस्व एडी तक पटुचता था । यह्‌ फेमर्‌ 
से डोरी से वधा रहता था१८१ । यहा शायद साडी से अभिप्राय ह 1 

१७५-- वही, ४, ४०८२-८३ 
१७६-- वही, ४, ४०८८४ 
१७७--वदी, ४, ४०८५ 
१७८ वही 

१७६--वही 

१८० कदी 

१८१--उही 

आरा २२ 


१७५ प्राचीन भारतीय वेश-भूपा 


(७) कंचुक--साध्वियो का कचुक साढ़े तीन हाय ल्वा जौर एक हाय चौडा 
वेसिला वस्त्र जो कमर क दोनों ओर वांध लिया जाता था। इससे कोर स्तन भी जिनका 
उभार कसे वस्त्रौ कं पहनने से हो उठता था ढक जाते थे ८२ । यहां गृहस्य स्त्रियों को तर्‌ 
साध्वियों के लिए कचुक न पहन सकने कृ कारण वेसिङ कचुक का विधान ह । 

(८) ओौपकक्षिकी--यह्‌ कचुक के ही समान उद्‌ हाथ मुरव्वे का एक चौखूटा वस्त्र 
था। यह्‌ छाती का एक भाग ठकते हुए दाहिने कधे पर वांध दिया जाता धा ८३ 1 

(९) वैकक्षिकी--यह वस्त्र ओपकक्षकी के प्रतिकल वायीं ओर पहना जाता था। 
यह्‌ पटु, कचुक ओर ओपकन्ली को ढक केता था१८४ | 

(१०) संघाटी--संघाियां चार होती थी । एक दो हाथ चौड़ी, दो तीन हाथ 
ओर एक चार हाथ । क्वदईंमेये चारों संघाटियां सादृ तीन हाथ से चार हाय तक होती 
थीं। दो हाथ चौड़ी एक संघाटी साध्वियां आवसथ में पहुनती थीं तीन हाथ चौड़ीदो 
संघायियोंमे से एक तो साध्वर्या भिक्षा मांगने के अवंसर पर पुनती थी ओर दूसरी 
सोच जाने के समय । चार हाथ चौडी संघाटी धर्मोपदेश सुनते समय इसलिए पहनी जाती 
थी कि साध्वियों कं सीधे खड़ होने पर उनका पूरा अंग ढक जाय १८५ । 

(११) स्कधकरणी-यंहं एक चार हाय मुरव्वे का चौखूटा कपड़ा होता था जो 
चार तहं कर के कंधे पर तेज हवा से वचने के किए रक्खा जाता था 1 इस वंस्व का उपयोग 
ओौपकक्षिकी गौर वैकक्षिकी से वांध कर सुंदर स्वयो साध्वियों को वौनी दिखने के किए 
किया जाता था१८६ । इसका मतर्व यह्‌ था कि प्रसाधन के किए साध्वियां वस्त्र न पहने । 

. साड़ी--साड़ी पहनते समय साध्वर्या उस्तका एक हिस्सा चूनं कर अगे या पीके 
जसा गृहस्थ स्त्रियां करती थीं, नही खोस सक्ती थी । साड़ी की चनन को उक्ख कूपे थे । 
निशीथ मे उसकी व्याख्या हं अधो वस्र के वीच का चना हिस्सानाभि के पास गोल उभार 
से दिखाना१८७ 1 

कमरवंद--साधारण स्त्रियों की तरहं साध्वीं कमरवंद (परथस्तक) नहीं पहन 
सकती थी । वीमारीमे वे एसा कर सकती थीं पर शतं यहु थी कि कमरवंद जाल्दार 


(अनालिक) न हो << । इससे यहं पता चरता फि इस युग की स्तिया जालीदार कमर- 
वंद पसंद करती थी । क 





१८२- वही, ४, ४०८८ 
१८३--वहीः 

१८४ वही, ४, ४०८६ 
१८५-- वही, ४, ४०८६-६ ० 
१८६ वदी, ४, ४०६१ 
१८७-- वही, २, प्‌.० १०६७ 
१८८-- वही, ५ ५९६६ 


नवा मन्याय १७१ 


साघध्वियो के वस्नो की तारिका से यह्‌ स्पष्ट ह कि उसमे से सव नही तो अधिकतर 
वंस्न गुप्त युग दी स्तिया पहुनती थी । जजटा ओौर वाग के भित्ति चिमो मे अर्घोरक, चलनिका, 
वहिनिवसनी, सर्वाटी गौर स्कधकरणी जैसे वस्म आये है ओर इन सव का व्यवहार साधारण 
स्तिया करती दिखायी गयी हे । एसा ठगता ह कि गुप्त युग मे जन साध्वियो का पहूरावा 
साधारण स्नियो के पह्रावे कोठे कर वना ! केवर उसमे कूद गौर वस्न शरीर के नगापन 
को, जो उस युग के पहिरावे मे ठज्जाजनकं न मान कर प्रवावन मौर सोदयं प्रकादन का 
एक अग मानाथा, दर करने के लिए जोड दिये गये । 


नर्तक ओौर नर्तकियो के पह्रावे 


यह्‌ अक्चथं की वात है करि भाराम पसतद मुप्त कालीन समाज जिसमे सुसस्छत् यौना- 
कथैण को कला मानते थे नतक ओर नतक्रिया अपने शरीर को पूरी तरह ठक क्ते थे 1 
अजटा के भित्ति चिघो मेँ आये न्तंको ने लगता कचुक भौर पाजामे पहनते है । वृहत्‌ कल्पसूत्र 
भाष्य १८६ मे कहा गया ह कि अच्छी तरह से कपडे पहने हए नतैकी को नृत्य मे यपने पैर 
ऊपर उठाते हुए ठज्जा का वोच नही होता । रग मच पर सकडो तरह के खेल दिखलाती हुई 
नटी (रुखिका) को इसङ्ए लज्जा का वो नही होता था फि वह पूरे कपडे पहनें होती थी । 
रायपसेणिय १९० में नतक गौर नतंकियो की वेश भूपा का परा वणन वच गया ह । इस वेदा 
भूपा का वणेन हरमे उस समय मिर्ता दै जव सूर्यामदेव कौ आन्ञानूसार नर्तक ओौर नर्त- 
किथो ने भगवान महावीर कं सामने वत्तीस तरह के नाच रग मच पर दिखलाये । इन युवां 
सीर सुन्दर नर्तको ने दोनो भोर खटकते हुए उत्तरीय , कसे हृएु नकारीदार्‌ कपडो से वने 
कमरवद ( उप्पीलिय - चित्र - पट ~ परियिर }, दपं १९१ गौर रय विरगे वस्म (चित्त- 
चित्त-चिटल्गनियश्नणाम्‌) पहन सक्ले ये । वे एकावचियो गौर दूसरे आभूपणो से भी 
सुसज्जित ये उन मस्तको प्र तिरक थे जीर जूढो में शेसरक (तिख्यमामेरण }, उनके 
गरे मे तीके थी गौर उन्दोने कचुक पहन रक्खे थे (पिनद्धगेवज्जकनचुकीण ) १६२ 1 
जैन छत्र सूत्रो मेँ आए भनेक तरह के जूते 
जेन छेद सू से पता चरता है कि उस युग मे चमढे कं तरट्‌ तरह्‌ फँ सूते वनते 
१ ८६--वहो, ४, ४१२७ 
१९०--रायपसेणिय , १० वेचरदास हारा सपादित,प्‌० १२३-२४ 
१६१--इस वगन मेँ दुपरटे का स्पष्ट उल्ठेख तो नही द्र पर जिस वस्र का उत्ठेखं हं उसका वणन 
यह्‌ दै-मफेगग-वत्त रदय-सगथ-पखय-वत्य ता--अर्यातच वस्त्र मे रूटक्ते माग फनयुवत रृहरियो को तरह 
चूमनेथेगौर उत्तकौ काट नाटयान्‌ खूप धौ । टोकाकार ने सगय दी व्याच्या नाद्यविधौ उपपप्रा वीह 1 
इस वणन य आशय से यह्‌ पता छ्गता हं वि यह्‌ वस्र दुपटटरं गयवा एप्रन मौ तर्‌ रदा होगा । नृत्य मे गति 
दिलाने षे टिषए दुपट्टा पटना जाता था 1 
१६२--वदी, १० १५५ 


१७२ प्राचीन भारतीय वेश-मूपा 


थे 1 जते वनानें के छिए वहत्‌ कल्पसूत्र मेँ गाय, भसे, बकरे, भेड ओर दूसरे वन्यपशु्ं कं 
चमड़े गिनाये गे है १९३ 1 जैन साधु ओौर साध्वियां किसी तरह के नापदार अथवा रंगीन चम 
की वस्तुओं का व्यवहार नही कर सकते थे १९४ । इस उल्क से यह्‌ आदाय निकाला जा सकता 
है कि उस युग मे तरह तरह के नाप ओौर लकल के तथा रंगीन चमड़ं से जूते वनते.थे जिनकी 
जन साधारण मेँ काफी मांग थी .1 प्रमाण गौर वणे के गनुसार इन्दं चार भागों मं; यथा 
सकल कृत्स्न, प्रमाण कृत्स्न, वणं कृत्स्न यौर वंध कृत्स्न में वांट दिया गया ह ९५ 1 
सकल कृत्स्न--ये एक तल्ले जूते (एकपुटं या एकतरं) होते थे १६६ । इस एक तल्ठे जूते 
को जिसे तरिका कहते थे जैन साधु रात में काटो से वचने के छिए पहन सकते थे । दिन मे 
ये जूते तव पहने जा सकते थे जव सार्थवाह जिसके साथ जैन साधु चर रहे हो पगदंडी का रास्ता 
पकड़ क्योकि एसे समय जते पहनने से चरने मे आसानी होती थी १६७ 1 
प्रमाण कृत्स्न--इन जूतों मे दो तीन अथवा इनसे भी अधिकतर तत्के होते थे १६८ । 


खल्लका--टीका के अनुसार इसके अधं खल्टक ओर समस्त खल्लके दो भेद 
होते थे । अधे खट्छक जते आधे पैर ढकते थे ओर समस्त ॒खल्टक प्रे पैर १९६ । 
खपुसा--ये जूते घुटनों तक पहुंचते थ२०० । इनके संवंध में हम आगे चट कर कूं 
ओर कगे 1 
`  वागुर--इन जृतों से पैर गौर थंगुखियां ठंक जाती थीं। 

कोशा--इससे चलने में अगूढं के नखों की पत्थरों की ठेकयें से र्ना होती थी 

जधा ओर अर्घजंघा--जंघा पुरे जंघेको ओर अधं जंघा.-आधे जांघ को टंक 
सरेता धा२०१ । ; 

पुटक--यह जूते तसमो से वने होते थे ओर इनके पहनने से जड़ मे पैरो की फटने 
से रक्चा होती थी२०२। 


कोशक ओौर खपुसा नाम के जूते, सरदी, वरफ, सांप गौर काटो सै वचने के किए 





१६३-- वृत्‌ कल्पस्‌ त्र, ४, ३८२४ 
१६४ उदी, प° १०५६ 
१६५---वही, ४, ३८४६ 

, १६६-- वही, ४, ३८४७ 

, १६७--वही, २, २८८४ 
१६८-- वही, ४ ३८४७ 
१६६-२००--वही 
२०१ वही, ४, ३८४७ 
२०२ वही, ३, २८८८ 


नवा अव्याय १७३ 


पहने जाते थे 1 यह्‌ साफदैकिवे जूते ख्डे देशो मे पहने जाते थे । जैन साधुमो कोभी 
इनं देशो मेँ विना प्रायदिचत्त के से जूते पहनने कौ आन्ना यी२०३ । 
सकल छृत्स्न सूतो की निम्नलिखित व्याख्या दी गयी है 1 ये जूते (कमणिका) 
परो केनाप के जनुसार वनाये जाते थे गर मध्यया गौरकरिसी भागम ये कटे जुडे नही 
होते थे९०८ । तात्प यह्‌ है कि ये जूते एके पूरे चमडे से वनते थे 1 
वर्णे छृत्स्न जूते सफेद अयवा रगीन चमडो से वनते थे २०५ । 
वधन छृत्स्न--इन जूतो मे तीन से अधिक वद होते ये२०६ । एकं दूसरी जगह्‌२०७ 
दस जूते भे सन अथवा सूतं कौ दो या उससे अधिक पक्तियो मेँ सिलादया अथवा वद 
होने की यात मायी है 1 
जूतो के वद--जूतौ अवा वृटो में दो वद होते थे, सन फा बना एक वद पुटने 
पर होता था दूसरा पैर की जगुखियो पर । कूद्ध सूतो मेँ तीन वद होते पर एक घुटने पर 
होता था दूरय पैर के अगृठे पर भौर तीसरापेरो की लेप चार सगुदियो प्र२०८ । 
जूतो की उपरोक्त विंस्मो मे सल्लक मौर खपुसा मजटा के भित्ति चिच्रो मौर 
गुप्त सिक्को मेँ माते ह 1 
जसा हम प्रहुके कट आए है उपयोक्त विस्मो के जूते जो शोभाजनक समभे जतत 
थे जैन साधू नही पहन सकते थे 1 उनके जूते अद्भारह्‌ टुकडो में कटे मौर सिरे होतें ये। 
रगीन चमडो से उनके जूते नटी वन सकते ये भोर उनर्मे केवल एक तल्ला ओर एक ही वद 
(एकवध) तिहितं या९०६ 1 
जैन साघुमो को भिन्न भिन तरह फे जूते न पहनने देने के निम्नलिखित कारण थे, 
(१) चमडे के व्यवहार कं माने, गाय ौर दूसरे पशुमो के प्रति क्रूरता यी२१० 1(२)जूतो 
कडा से चलने में द्ोटे छोटे जतुभो की हत्या होती थी२११ ! (३) विना जूता पहन कर चलने 
मेँ टोग सावधानी से काटे इत्यादि देख कर चठते थे । एसा करने से उर क्षुद्र कीटादि 
२०३--यदी, ३, २२८५ 
२ %४--पही, ४, ३८४८ 
२०५-वटी, ¢ ३८५१ 
२०६--पटी 
२०७--ग्ही, ४, ३८९६ 
२०८- वही, ५, ३८७० 
२०६--पदी, ४, ३८०३ 
२१० पटी, ४, ३८५६ 
२११ पटी, ४, ३८५७ 


१७४ प्राचीन भारतीयं वरेश-भूपा , 


भी दीख जाते थे जौर उन्हंवचा करवे आगे वदते थे, लेकिन जूते पहन कर चलने से मनुष्य 
कटां जर जीवों की कमं परवाह करता था२१२ । जूते पटनते ही हम पशुओं के प्रति 
क्रूरता स्वीकार कर लेते है२१३ । क्षुद्र जीवं स्वभाव सेही कोमल होते हं इसलिए वे 
की चाप सह्‌ नही सक्े२१४ । 

धार्मिक दृष्टि से जूते न पट्नना चाह जितना पुण्यं कार्यं रहा हो दैनिक जीवन में 
यद्‌ संभव नहीं था कि जैन साधु जूते पहनने से वच सके, ओर इसीक्िएि हम इनके जृते 
न पहनने के साधारण नियम में कुं अपवाद पाते है । विहार करते समय, वीमारी मे, 
प्राकृतिक रूप से कोमल पैर वालों को, चोरों गौर वन्य पशुम से सर्वदा प्रस्त साधुयों को, 
क्‌, मरं से पीडित तथा कम देखने वाक्ते साधृजों को, तथा विहार में निकटे छयुल्लको भौर 
साध्विथों को जूते पहनने की सन्ना थी । पारिवारिक विपत्ति तथा संघ भौर देश पर आयी 
विपत्तियों के समय भी अविदित जूते विना किसी संकोच के पहने जा सकते थे२१५ । विहार 
यावा मे साघृओों को कोद तथा खपुसा नाम के जूते पहनने का आदेश था२१६ । अगर साधुयों 
को अविहित जूते पहनने ही पडते थे तो उन्हें काठेरंग के जूते पहनने का आदेश था, उनके 
न मिलने पर लाक अयवा किसी दूसरे रंग के जूते पहने जा सकते थे पर एेसा करने कं 
पटले यह ञावश्यक था कि उनके रंग चिंङ्ृेत कर दिये जा्वे२१७ । 

जेन साधू जौर साध्वियों की उपरोक्त वेश भूपा में हम एक सामाजिक विकास 
कौक्रिया का दर्शन कर सकते है! हमे आचारांग सूत्र के परे भाग से पता लगता हं कि 
घोर कष्टमय तपस्या ही जैन धर्मं का चरम जक्ष्य था । सामाजिक वंघनों को ख्या मेँ रल 
करदो चार मोटे वस्र वे यपने अंग ढांकने के लिए रख सकते थे पर इन वस्नं का उदेश्य 
होता था केवल शरीर रक्षा गौर सामाजिक नियमों का . पालन । गुप्त काल में सामाजिक 
व्मवस्था वदल गयी थी अच्छी गौर सुसंस्कृत वेद भूपा रोगों को अत्यंत रुचिकर हौ गयी थी । 
वौ भिक्षुजो को तो इस समय कपड़ों के विषयं मे विशेषकर विदेशों मे जाने पर काफी 
स्वतंत्रता थी । जेन साधूरमो को भी फखमार कर यह स्वतंत्रता कृच यंशं मेँ देनी ही पड़ी 
घौर प्राचीन वेसर संवंधी ` कठोर नियम दीले करने पड़े । वस्त्र संवंधौ इन्हीं नये आदेशो 
को वृहत्‌ कल्प सूत्रम पाया जाता है । अगर जैन धरम को सजीव होकर अगे वद्नाथातो 


उन्दं जैसा देस वैसा मेस स्वीकार करने की आवश्यकता थी 1 इसी उदेश्य की कहानी चेद 
सूत्रो मेदं ॥ 


जूते 


२१२-- ही, ४, ३८५८ 
२१३ वही, ४, ३८५६ 
२१४८ वही, ८, ३८६१ | 
२१५ वही, ४, ३८६२ 
२१६ वही, ४, ३८६३ 
२१७--व्रटी, ४, ३८६७ 


नवौ अव्यय ¶७य्‌ 


५ 

युवानच्वाद्‌ द्वारा वणित भारीयो कौ वेश-मूपा 

हम ऊपर जैन छेद सूतो मे वर्णित्ति वेश भूपा का वर्णेन करए हं । इस खड में 
हम चीनी यात्रियो द्वारा भारतीय वेश भूपा पर जो प्रकाश पडता हं उसका वर्णेन करेगे 1 
युवानच्याड, जिनका भारतीय वेश-मूपा का ज्ञानं शासनीय आधार पर अवलवित जान पडता 
हैःका कहना कि भारतीय विना सिरे सफेद कपडे पस्लद करते ये । पुरुप कमर मेँ एक 
केपडा जो काल तक पटुचता था लपेट ठेते थे गौर दाहिना कधा खुखा दछोड देते थे । स्मिया 
एक ल्वा वस्त जो दोनो कथो को ढकता हुमा ढीले तौर से नीचे ट्टका करत्रा था पह्नती 
यौ२१८ । युवानच्वाडः दास वाणित्त स्वियो के पिरवे का वर्णनसराफन्ही हं मोर हम यह 
निचित करने मेँ अम्य है कि रवे दीक कपडे से उनका उदेश्य, साडी, चादर या कचूक 
इन तीन वस्यो मे से पिससे ह । इन सावारण वस्यो में सिवाय, युवानच्ादध के अनुसार, 
उत्तर भारते जहा काफी सरदी पडती थी रोग तातारियो की तरह चषके जाकेट पहनते 
थे २१६ । शायद यह्‌ जाकेट वाद की रूदेदार पूरी वाहो वारी भौर वायी ओर वघनें वाटी 
वगटवदी की तरद कोई वस्र रहा हो । 
इत्सिग हारा वणित बौद्ध भिक्षुभो का परहरावा 

इन्तिग नाम के एक दूसरे चीनी यानी ने बौद्ध भिक्षु मौर नागरिक के पहिराये 
का विस्तारपूर्वक वर्णन किया हं । मूल सर्वास्तिवादी बौद्ध मियो के पहिरावे का वणन क्रते 
हए इत्सिग कहता ह कि उनके पहिराये मे निम्नकिमित वस्व होते थे । सघाटी (दोहर 
चादर), उत्तरासग (चादर ) गौर मन्तरवास (घोती ) २२० । इन वेभ्यो के अया निम्नरिसित 
वस्तुभौ का व्यवहार भी विहित था, (१) निपीदन (वठ्ने या सोने की चटाई), निवसन 
(बधो वक), (३) प्रति निनशन (एक दूसरा अयो वेस्न), (४) मकक्षिका (वग वने 
य वस्र), (५) कायप्रोद्न (वदन पोदछने का गमथा), (६) मसप्रोन्यन (मुद पोने 
या र्मा}, (७) कदा प्रतिग्रह्‌ (हजामत के समय वाल गिरने वे िए वश्य}, (८) भेष 
परिष्कार चीवर (दवारं फा दाम देने यो लिए क्स्म} । उपरोक्त वस्तुमो के मिवाय आओौर्‌ 
दूपरे वल्य ग्रहग करने कौ मर्वास्तिवादी भिमो को जज्ञान थी ठेविन कहु ऊनी कपडो 
यो व्यवहार के टिएुस्वतत्रया 
सेदामी कपडो की अनुमति 

एमा प्रतीत होता है वि सपूरणं भारतवं मे वौढ भिलु विया घटिया दीनो तरह यौ 

२१८-वादम, वही, मा० १,प० १४८ 

२१६-्दी 


२२०--ए्‌ रेवढ मोक दि वुधिम्ट रिट्ज ण्जप्राण्टिम्ट दन रसि्यिष्डदी मापा धानि पेन्मो 
९० ५८, जै° तृष्‌, दवारा अनित, भागमपोद १८६६॥ 


१७६, प्राचीन भारतीय वेदा-भूपौ 


रेशमी वस्त्र पहन सकते भें भौर इस संवंघ मेँ किसी प्रतिपेधात्मक आना को ईत्सिग ठीक नहीं 
समते थे । उनकी राय मेँ यह वात हास्यास्पद थी कि कठिनता से मिलने वाला, क्षौम 
तो विहित था पर आसानी सै मिलने वाला रेशमी वस्त्र अविहितं । इत्सिग उस मत की 
आदोचना करता ह जिसके अनुसार रेडमी वस्र इसङ्ए नहीं पहिनिना चाहिए वरयोकि 
वंह जीवों को मार कर वनता था । इत्सिग इस तकं की हंसी करता हुआ कहता ह कि जीवं 
हसा का यह्‌ सिद्धान्तं अगर अपनी चरम सीमा पर पहुंचा दिया जाय तो भिक्षुञों को प्रायः 
सव चीजें छोड देनी होगी २२२ 1 रेशमी वस्तो के प्रति इत्सिग का यह्‌ प्रेम शायद इसरिए हं 
कि वह्‌ उस देश का वासी था जहां रेशम तो वहत होता धा पर क्षौम कठिनादं से मिलता था । 
इस तकं से इत्सिग के वंज्ञानिक विचार का भी पता चरता हं । 

वौद्ध निकाय के चारों भेद के अनंतर उनके मानने वाल भिक्षुञों कं निवसन पहनने 
केटठंगकृ अंतरों सें मिलताह । मूल सर्वास्तिवादी भिक्षु अपने निवसन.क छोट कमरवंद के 
वाहुर निकार देते थे । महासांधिक भिक्षु निवसन का दाहिना छोर वायीं ओर के जाकर 
कमरवंद मं कक्त कर खोस कते थे । स्थविर निकायवादी ओर सम्मित निकायवादी भिक्षु अपने 
निवसन महासांधिक भिश्चुओं की तरह पहनते थे, सिवाय इसके कि प्रे दोनो अपने निवसनों 
के छोर वाहर छोड देते थे ओर महासांधिक उनको कस कर कभरमें खोस र्ते थे । इन चारों 
निकाय के भिक्षुओं के कमरवंद भी भिन्न भिन्न तरह के होते धे२२३ 1 . 
भिक्षुणियों के वस्त्र । 

भिन्न भिन्न निकाथ की भिक्षुणियों के वस्त्र पहनने की रीति उनं निकायो के भिक्षुज कं 
वश्व पहिरने की रीतियों के अनुसार होती थी २२४ । वे उत्तरासंग, अन्तरवास ओर संकक्षिका 
तो अपने निकार के भिक्षुओों के तरह को परहुनती थीं पर उनके निवसन पहनने का तरीका 
भिन्न था । निवक्षन के लिए कूसूकक शब्द का प्रयोग होता था क्योकि इसका आकार कुसूटे 
को तरह्‌ होता था 1 यह्‌ घाधरेनुमा वस्त्र एक वस्त्र के दोनों सिरों को सीकर वनाया जाता 
था कपड़ा चार हायल्वाओरदो हाथ चौड़ादहोताथा । घाघरा नाभिसे ङे करणएंडीके 
चार अगल ऊपर तक पहुंचता था । पहनने में पहले घाघरे के अंदर खड़े हो कर फिर उसे 
ऊपर खीच च्या जाताथा । घाघरेका सिरा कमर पर संकूचित कर के पीछे वाध लिया 
जाता धा२२५ ! साघारणत. भिक्ूणियां अपनी छाती जौर वगर नहीं ढांकती थी, पर 
युवावस्था स्तनो के उभार होने पर वे उन्हं ठक सकती थर , 

`  २२१--वदी,य्‌० ५५ ह 
२२२--वदी ग 
२२३ वदी, प° ६६.९७ । [प ए 
-- वही, पृ० ६७ ध । अ =, न 
२२५-- वही, प० ७८ । । [र 4 ठ 
२२६ वदी, प्‌० ७८ । ^ ` ५ 
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भिक्ुमो के वस्त्रे रगनेकेरग 
कपड़े रगने के किए रग काड (रहमानिया र्टूटिनोसा, पीतचू्णं (ष्टेरोकार्षस इडि- 
कस) को गेरू गीर लाक पत्यर कं चूरे से भिखा कर वनाते थे । कपडे रगने के सस्ते रम 
खजुर, लाक भिषट , लार परर के चूरे, हुरमूजी मदूटी जौर जगी नादापाती से तयार कर 
किए जाते थे९२७ । 
नागरिको के वस्त्र 
इत्सिग के अनसार उच्च वणं कं भारतीय जिनमें राज कर्मचारी भी होते थे सफेद 
कपडो का एक जोड पहनते धे । पर गरीव केवर एक ही वस्त्र पहनते थे । घोती माठ पट 
स्वी होती थी ओौर वह केवल कमर मेँ ख्पेट खी जाती थीर२२८ } 
ठडे प्रदेशो की वेशभूषा 
कश्मीर से ठे कर मगो प्रदेशो तके जिनमे सूली (रूसी तुफिस्तान), तिव्वती भौर 
तुर्की न्ट की जातिया आ जाती यी लोग चमडे के कपडे पहनते थे । सूती वस्त्रो का व्यवहार 
तो यहाकेकलोग यदाकदाही करते थे। शीतकी वजहसे छाग कमीज ओर पाजामे 
पहनते थे । भिक्षु मौर सावार जनकि-प नाम काएक विशेप वस्त्र पहिनते थे२२९ । यह्‌ 
चिप शाद सस्रत रेफ से निकला ह ओर इसके वनाने का निम्नलिखित तरीका दिया 
गथा ह-सेफ वनाने के किए कपडा इस तरह काटा जाता था करि उसमे पीदा न पडे मौर 
एक कथाभी नं ठक । इसमे बहे मी तदही होती यी ओौर वाया कधा ढकने वाला भाग 
सकरा होता था । ठडी हवा से वचने क लिए इसे दाहिनी वग मेः वाघ लिया जाता था । 
मोहा ओर गर्म बनाने के किए इस वस्मे रूढं भरदी जुत्तीथौ । कभ कभौ यह्‌ वस्र 
दाहिनी ओर स्षिला होत्ता था गौर उसके सिरे पर वद जौड दिये जातें थे । इत्सिग ने 
पश्चिमी भारत मेँ उत्तरापय से भये भिक्षुमो को रेफ पहने देखा था । विहार की गरम 
जलवायु कौ वजह से नाल्दा में यह्‌ वस्त्र नही पहना जाता था। कू रोग कमीज भी 
पहनते थे, गो कि भिक्षुमो के किए यह्‌ वस्न अविरहित था२३० 
वौद्ध भिक्षुजो के वस्वो के नाम 
ताकानूसु दारा इस्सिग की यात्रा विवरण के उस भाग का अनुवाद, जहा भिक्षुभो के 
वस्त्र पहनने की चिचि दी गयी ह, टीक तरह से सम मे नही माता । सधाटी चार हाय 
चौडी होती थी जिभमें ये से पाच अगुल हट कर एक चार अगुरु चौसूटा कपडा जोड 
२२७--वदी, १० ७७ 
२२८--बही, प्‌० ६७ ९८ 
२२६--वटी 


२३०--वही, १० ६७७० 
श्रा २३ 
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दिया जाता था । इसके वीच में एक छेद होता था जिसके वीच से रेगमी अथवा सूती फीते 
वाहुर निका कर छती पर वाध दिये जातं थ २३१ । उपवेसन में मी इसछिए फीते लगे रहते थे 
कि वह्‌ जरा ऊपर खीच कर वाधा जा सके२३२ 1 एकह्रा अथवा दुहरा निवसन पांच हाय 
कंवा ओर दो हाय चौड़ा होता था गीर वह्‌ नाभि को ढंकते हुए पहना जाता था । इसके 
दोनो छौरों में तीन गठेल्गादी जाती थीं अर वे पच्छ इस तरह खोस छी जाती थीं 
किवे आंखों से चिपी रहे । निवसन के ऊपर कमरवंद भी पटना जाता था२३३ । 
कूरता । 

इस युग मेँ आजकल का सवं साधारण वस्र कुरते का पता भारतीय सादित्य सं 
नहीं चता, पर इसका उल्छेख लि-येन (मृत्यु ७८५-७९४कृ वीच मेँ ) क संस्कृत चीनी कोरा मं 
हृञा हं । चीनी शब्द चान्‌ का जिसका अथं कमीज होता हं संस्कृत पर्यायवाची कूरत्तउ दिया 
गया ह २३४ 1 करता की समानता पुर्तगारी कूरता-कवाया से की गयी हं । पर यहु निर्चित हं 
कि पतंगाल्यों ने यह्‌ चन्द भारतीय भाषासेही ग्रहण किया ह । पुतंगारी में करता कवाया के 
संयोग से यह्‌ पता लगता हू कि करता भौर कवाया का वहत नजदीक संवंव था । करता कवा, 
जो फास्ती मे एक कवे गाउन .जंसे वस्व का दयोत्तक हँ, कं नीचे पहरा जाता था भौर 
यह्‌ दोनों वस्र मुगर पट्रावे मे अपना विदोप स्थान रखते थे । लेकिन स्येन के कोड में 
उल्लिखित कुरतउ किस भाषा का राब्द था इसका अभी तक पत्ता नही चला ह 1 क्या यहं 
तुर्की का दव्दहै ? आया कि विदान्‌ इस पर प्रकाश डाठेगे 1 


जूत 

गृप्त-युग मे प्रचलित जूतं पर भी चीनी साहित्य से कद्ध प्रकारा पडता ह 1 फान- 
यु-त्सा-मिग में चीनी शब्द ह्ियु का जिसके माने वृट होते हँ पर्यायवाची शब्द कवि 
दिया हं पर यह्‌ शब्दं स्त साहित्य में नहीं आता । पेचियो के अनुसार यह शब्द जूते कं 
च्एि फारसी कफस से वहुत कुछ मिलता हँ जो मव्य एरिया की तुर्की भापाओं मे कापिल 
तया किपिश शब्दो में जिनके मानें जूते होते हं वच गथा ह । इस शब्द की तुरना तिव्वती 
कथ-श, जिसके माने धनी तिन्वतियों का मारतीय ढंग का जता होता है, की जा सकती हं 1 
ले-फान-्तम्‌-सियाजो-सी (म्ह्‌-चीन-वतैमुख ) मेँ जो इत्सिग के चीनी कोरा का एक उपोद्धात 
हे, दौ चीनी गन्द हियु ओौर हिआई जिनके अथं वृूट मौर जूते होते हं पर्यायवाची संस्कृत शब्द 
दवन गौर पूल दिये गये हे । महाव्यत्पत्ति में वूट ओर जृतों के किए उपानह, पादुका, 





२३ १- वही, प्‌ ० ७२-७३ 

२३२ वही, पृ० ७३ 
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परनिराप्रः भोग मष (पृद्ाः) सम ताह । स्ता -ताम नितामी-जी सौग 
मन्दमान म दूषक हदव यरप्मयोरवू धो स्मु्नियमारोत दकम क 
सा | तवा (नाके श उरग मायपस् यामो दपदर्ण्ा ल ततापि णमे 
सान्ती मातम दविषद तमेत कातो पतान न्या "हित जलनूजनि ने वृचा 
कामवप दतर मर्य के मुद टूतमगदलि मरप्र, स्गिवि यद्वारि पाष तन | 
प्रषीपुतप्रत्यमे वभो मुल दा प्लाजा (पा टता तिद त तर्माका 
पारत ्याररतत उट ल्यृत नापर ५ के पदाय पूणां माः गुता कयम 
मुदम निदा व दमदमा कोरर ममाप्फदू सि भतुणा पानानि पी युटरधे 
दिदं त्क भोग भुपाल एग देने षते 1 
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$ 
दसवां ध्यव 
मूर्तयो ओौर चित्रो मे गुप्त-युग की वेश-मृषा 

गोली के अर्धचित्रों मे दक्षिण भारतीयों के चौथी गताबव्दी की वेन-मूपा का सुंदर 
चित्रण हुआ हँ । इस वेश-मूपा का वर्गन करने के परे यह्‌ जान लेना आवश्यक हं कि दक्षिण 
भारत के रोगों की चौथी शताब्दी के वेश-भूपा में बौर नागार्जुनीकूण्ड ओौर अमरावती . के 
भरं चित्रो में ननित्रित दक्षिण भारत की वेशभूषा में वहत अंतर नहीं हं । 
उच्च पदस्थ रोगों की वेशभूषा | 

घोती--राजकूमार ओर उच्चवगं के लोग कमरवंद से वंधी घोती भौर पगड़ी 
पटनते थे । नागराज की मूरति मे तत्कालीन धोती पहनने का सुंदर चित्रण है (आ० २७१) 
जरा घुटनों के ऊपर तक पहुंचती धोती कमर के साथ एक फदेदार कमरवंद से वंधी हं । 
घोती का फदेदार ओर चुटूटे सिरे एक चृड़ी सें निका दिये गये ह, एक दूसरी जगह एक 
राजकूमार कौ धोती करा सिरा चुन कर अगे खुंसाहं । कमर के साय घोती एक फूंदनेदार 
उमेठी पेटी से व्धीह । पेटी के अंदर से कमरवंद निकाल कर पहना गथा हँ । पगड़ी में 
पान के आकार का एक शीर्पेपटट, जिस पर एक पक्षी वना हँ, लगा हँ (जआ० २७२) २ । अपने 
घर के एकान्त मे दोनों सिरे अगे लटकते हुए कमरवंद के साथ लोग धोती पहनते थे (० 
२७३१२ 1 
सिपाहियों कौ वेशभूषा 

युद्ध यात्रा पर निकले सिपाही अपनी धोती का अगला हिस्सा मोड़ कर कमर में 
खोस ठेते थे, जिससे चलने मे धोती पटे नहीं । धोत्ती के वंधन मे मजवृूती काने के कए 
कमरंद भी पटनते थे (आ० २७४) } इस कमरवंद के सिरे नाभि के नीचे लगी दो चूष्यं 
के बीच सं निकार दिये जाते थे । अक्सर उनकी घोती घुटनों तक ही पहुंचती थी (आ० 
२७५)५ । सिपाही पगड़ी भरी वाह्‌ के कंचुक ओर घोती भी पहनते थे (आ० २७६)६ । 

एक जगह भगवान नुद्ध की पूजा करते हुए एक भक्त की पीठ दिखलाईं गयी ह जिससे 


१--रामचन््न्‌, वुधिस्ट स्कत्पचसं फ़राम ए स्तूप नियर गोरी विज, गृटूर डिसट्िक्ट, प्ले ४ जं 
मद्रास, १६२६1 

म--वही, ष्ले० ६, ६ 

४--बही, प्के० ५, वी° ध 

५--वरी, प्के ४, ६ 


६-- वही, ष्टे ४ 0 
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पता लगता है कि रोगं लाय खोसते थै 1 दीर्यपटू को ययास्यान स्थिर रखने के क्एि पगडीं 
के पीये एक मौपतियौ कोढा भी ठ्गा दिक्षकाया गया ह (आआ० २७७) ! 


ब्राह्मणो की वैश-मूपा 
अधिकतर ब्राम्हग धोती जिसका एक सिरा कमर के वगल मे खुता होता था गौर 
वैकक्षय पटुनते थे (आ० २७८) ८ 1 
प्रतिहारी की वेश-भूपा 
प्रतिहारी भरी बाहू का कचुक ऊची टोपी मौर वैकक्ष्य पटने दिखखाया गया ह (मा० 
२७९) ६ । ष 
स्त्रियो की वेश-भृपा 
स्त्रिया पतली स्नाडी पहने दिखलायी गयी ह । एक जगह एक विदेशी स्मी टोपी 
पहने दिखलायी गयी ह (आ० २८०} १०। 
२. 
गुप्त-युग की वेश-मूया के जिन अगौ पर साहित्य से कम प्रकाश पडता ह, उनका 
पुरातत्न से समाधान हो जाता ह । इस युग की मूति-कला अमरावती के अधं चिघ्रोकी 
तरहं हमे तात्कालिक सामाजिक जीवन के चिन नही देती मौर इसका कारण इस युग कीं 
कला के उद्य मे परिवतनं है, जिसमें अनुप्राणित हो केर कह अध्यात्मचित्तन की ओर 
उन्मुख हो जाती है । इससे उसर्मे वर्णेनात्मकताकी तो कमी हौ जाती है, पर रसमावना 
कही अधिक वट जाती ह 1 पर भाग्यवश यह्‌ चिततनशीखता मूतियो तक ही सीमित रही । इस 
ध्रु के भारतीय चिनकार त्तौ अपने पुरानो की तरह चिनो को तत्कालीन ममाज भौर सस्कृति 
क प्रति्विव मानते रहे ! अजटा के भित्ति-चित्र गुप्त-युग के वस्नो के लिए कोद के समान हं । 
भक्काशिया इन वस्नो पर कम मिलती हं । चिो मेँ सादे मौर सले वस्त्र दोनो आते है । - 
गुप्त-युग के सिक्के भौ ह्मे तत्कारीन राजकीय वेश-मूपा के वारे मे काफी मसा 
देते ह 1 इनमें सकरित राजामो को चोटी शयीहो मे भी वेश-भूया का माकपंक चित्रण हेमा हं ॥ 
वेश-भूपो पर विदेशी प्रभाव 
गुप्त-माम्राज्य के स्थापित हनि के सैकडो वपं पहले तक उत्तर पदिचमी भारत हिन्द 
यूनानियो, धको गौर कूपाणो कं आधीन रहा 1 देशी ओर विदेशी सस्कृतियो के पारस्परिक 
सवव सौर आदान-प्रदान सँ दोनो सस्छृततिया एक दुसरे का दृष्टिकोण सम गयी । मध्य 
एषिया का विशाल सास्छृततिक क्षेत्र शको मोर कृपाणो ने खोल कर भारतीय मर चीनी 
१ <--वदी, व्के० ^ एफ - 
पदी, प्ट ९, ई ~ ~ ४ 
१०--वदी,ष्ले० ३, जी # 
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संस्कृतियों का संवैकं स्थापित करिया । गुप्त युगं मे भाखीय संस्केति का वृहृत्तर भारत मं 
प्रसार होने से यह्‌ देश एशिया की वहत सी जातियों का तीर्थं क्षे वन गया । भजंटा के भित्ति- 
चिं में अपने जातीय पहरावों से मरुकरृत, भारतीय, अफगान, तया मध्य एशिया वासी 
बुद्ध की पूजा करते दिखलाये गये हूँ । यात्रियों कौ इस रंग विरंगी भीड़ से भौर अपने जातीय 
पहरावे पटरे हुए व्यापासियों के वस्नो से इस देश की वेग-मूपा परं प्रभाव पड़ना कुछ असंभव 
नथा! वाणभदटकी आचख्यायिकायों से भी इस वात का पता चलता हं कि सातवीं गताब्दी 
मे यहां कद्ध सिरे विदेशी वस्तो का व्यवहार होता वा । इसका! कारण भारतीय सस्ति का 
इरानी, अफगानी ओर चीनी संस्कृतियों से व्यापारिक आर धार्मिक सवव था! इसी 
संवंघ की वजह से हम अजंटा कं भित्ति चित्रो मं भारतीय पहूरावों के सिवाय पड़ोसी देगो के 
पहरावों का भी अध्ययन कर सकते हु । 
अजंटा के भित्ति-चित्रों में बोधिसत्वो कौ रूटिगत वेशभूषा 
गुप्त-गुग के सिक्कं जौर अजंटा के भित्ति-चित्र ही हमारे गुप्त काटीन वेग-मूपा की 
जनक(री के प्रवान साधन हं 1 अजंटा के भित्ति-चित्रों मे राजे गौर राज पुरुप धौती ओर 
गहरे काम वारे मुकट पहने दिखखये गये हं । पगड़ी तो शायद ही कही तीह । 
लेकिन सिक्को मं तो गुप्त राजे धोती, दुपट्टा, कंचुक गौर पायजामे पटने दिखलाये गये हं । 
वे पगड़ी यओौर कभी कभी टोपी भी पहुनते थे, पर प्रायः वे अपने सिर नंगे रखते थे । अजंटा 
के भित्ति-चिवो मे भौर सिक्कों पर याये राजाओं कौ वेश-भूषामौ मे जो फ़कं मा जाता है, उसका 
कारण शायद मित्ति-चिघ्रों मे वोधिसत्वों कं देवत्व को कल्पना ह । इन वोधिसत्वों की वेड- 
भूषा में हम मूति रचना कं मध्यकालीन नियमों का आरम्भ देखते हं । अजंटा के भडकीले 
मुकूट उन्दी मध्यकाङीन नियमों कौ देन मालूम पडते हे, क्योकि तत्कारीन सा्ित्य मे तो एसे 
मुकूटो के वणेन नहीं से हं । भड़कीङे मुकुट गौर गहने पहने हुए अजंटा के वोधिसत्वौ को 
हम तत्कालीन एसी ही विण्णु की मू्तियो की श्रेणी में रख सकते ह मौर इसीलिए हम इनके 
वस्त्राभूपणों से उत्त युग के राजाओं के वस्वाभूषणों की तुलना नहीं कर सकते । जसा हम 
पर्टरे देश चुके हं, हप चरित कं राजो का पहरावा कीमती कपड़ो का तो अवश्य होता था, 
पर वहं चडक भड़क से तो वहुत दुर रहता था 1 अजंटा फे भित्ति-चित्रौ मौर गुप्त सिक्कों पर 
राजाओं की वेश-भूपां मे अन्तर के कारण सिक्कों पर आईं वेश-भूषा का एतिहासिक दुष्ट से 
महव वढृ जाता हं । नीचं के पृष्ठो मे सिक्कों ओर चित्रो मे आई राजाओं की वेश-मूषा का 
वणेच दिया जाता हं । 
सिक्कों पर अंकित गुप्त राजाओं की वेश-मृषा. .. 
समूद्रगृप्त 
साधारण भाति के सिक्कों पर समुद्रगुप्त अधवंहिया कचुक अथवा कोट 
जिसके चाकदार मुकीरे कोने नीचे लटक रहे हँ तथा जिसके आगे पर दोनों घुडीदार 
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कदे का काम हं पहिने है (आ० २८१) ११ भधिकतर सिगक मे तो कचु के दौ ही नुकीरे 
कोने होते हं रेकिन एक सिक्के मे १२ चारो कोने दिखकाये गये ह । इस.कचुक की तुलना मयुरा से 
मिलीहई एक शरक योद्धा की मूति केकचुक से की जा सकती ह १३। समुद्रमुप्त का पाजामा ढीटा 
शख्वार न हो कर चूडीदार हँ मौर इनके सिर पर सटकर वैठने वारी टोपी ह । जूते अर्ध॑जधा 
विस्मकेह । 6 
साधारग भाति कं कू दूसरे सिक्को मेँ कुक पूरी वाहु का हं वाहू चयकी न हौ कर 
ढीली हं मीर कलादयो पर मोडी हृ हं (आ० २८२) १४। बूट जधा किम्म का ह मौर उसमें 
वटनक्गेहे । 
साघारण भाति के तीसरी किस्म के सिक्को मेः अथवदहिया कचुक का सयोग जाधिये 
के साय ह । ुटनो के नीचे तक पहुचते जूतौ कं जोड पर फूत्ले रगे हं (आ० २८३) १५ 
ये वृट साहित्य मेँ ये खपुसा की तरह है । 
व्याघ-पराकम भाति के सिक्को में राजा मुडी आस्तीन वाला कसा हुमा कचुक, 
वट हुमा कमरवद, घुटनो के उपर तक पहुचती जाधिया भौर कूपाण काटीन पगडी, जिस 
पर शीर॑पटु लगा हुमा हे, पहने ह (भा० २८४) १६। 
चद्रगुप्न-कूमार देवी भाति के सिक्को मे चन्दरगुप्न चाकदार जामा, जिसके गते पर 
पूडीदार काम हं गीर एूदने छटक रहे ह, पहनता है । जामा के मध्य मेँ तुक्-मेके की पक्ति 
है (मा० २८५ ए० वी° सी ०) १५।ब्रीचेस एसे पाजामे पर गरारीदार खपुसा किम्म के जूते हे । 
समूद्रगृप्तं के वीपावादक भाति के सिक्को से पता चलता हं फि राज के थकाने वाक्ते 
कामो से चुटी पा कर माराम के स्मय भयवा सगीत का मानद ठेते हृए गुप्न राजे सादी 
घोती भौर टोपी पहुनते थे (ना० २८६) १८। अपने घरेलू जीवन में गुप्त राजे एसी सादी 
वेश-मृषा पसद कसते थे, इसका पता हरे चन्द्रगुप्त द्वितीय के जासदिक सिक्को से जगता है१६। 
यहा मासदी पर्‌ वैठे राजा एक धोती पुने हं । 
"द्दवन, केवलाय मकि दिकोपस माफ़ दिगृम्त डादनेस्टी एण्ड दाक किग मफ गौड, प्ले 


१, ११, र्डन १६१४ 
१२-- वही, प्के १, ५ 
१३--अग्रवाद, हंड दुक फ़ दि कजन म्यूनियम म वार्ियोकोजी, प्>० २१ तया जे° माई 
एस०्मो० ए०, १६४०प्‌०२०६॥। 
१४--एलन, वही, प्े° १, ११-१३ 
१५--वदी, ८2० १ 
१६--वटी, प° १, १४.१७ 
१७-- वही, ष्टे २, १४ 
१८--दी, (० ३, १ 
१६- वदी, ष्के०५ 
भ्रा० २४ 
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चन्द्रगुप्त दवितीय की वेश-भूपा 

चन्द्रगुप्त द्वितीय के घनूर्घारी भांति के सिवकों मे राजा एक सटा कतक पहने हँ 
जो कभी कभी कमरवंद से वंघा होता हँ । इसका फदा वार्यी मोर होता था आर उसी भोर 
इसके सिरे जमीन पर कहराते थ२० (या० २८७) । धनुर्थारी भांति के दूसरे सक्को मे राजा 
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जांधिया ओौर दाहिनी योर्‌ फदेदार कमरवंद पहुनते हं २५। 
एक सिह-पराक्रम भांति के सिक्के मे राजा कच॒क, कमरवंद, धोती बौर चोटीदार 


फुल्के वाला खौद पहने दिखाये गणएु हँ (जा० २८८) २२ एक दूसरी तरह के खीद मे चोटी 
सेके कर पे तक घंडियां वनी ह (जा० २८९) २२। 
अश्वारोही भाति के सिक्कों मं चन्द्रगुप्त द्वितीयं के पह्रावे मेँ घोती गौर कमरवंद" 
जिक छोर पीं फड़फड़ा रहे ह, मुख्य दै (आ० २९० एण वी ०) २५। पर कभी घोड़े पर सवार 
राजा कमरवंद से का केचक गौर घोती भी पहूनते हं (या० २९१) २५। 
एक तवि के सिक्के मे वरामदं में जाराम से खड़ चन्द्रगुप्त द्वितीय को दोनों कंषों पर 
पड़ा दुपद्रा, जिसका एक छोर उनके वायं हाथ मे ह, पहर दिखाया गवा हं (आा० २९२) २९। 


कूमारगृप्त प्रथम 


कुमारगुप्तं प्रथम के राज्यकाल में जव गृप्त-साम््राज्य अपनी चोटी पर पहुंच चुका 
था, ठम उस जातीय पहरावे की चलन देखते हं जिसमे से कूपाण युग के पाजामे मीर पूरे वूट 
निकाल दे गये ये । साधारणत. कृमारगृप्त प्रथम चाकदार कचृक ओर घुटनों तक की 
घोती पहने दिखलाये गये हं (आ० २९३) २७। कभी कभी यदह घोती एडी तक पटहुंचती थी२<। 
पगड़ी कौ जगह्‌ चूं कुतल देख पड़ते ह । कमरवंद का फदा वायीं मोर होता ह॑ सौर उसके 
सिरे उक्षी गोर ल्टका करतें थे२६। 


कुमारगुप्तं के चादी के सिक्कों मेँ वेग-भूपा की दृष्टि से आकर्पंक वस्तु चपकी 
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२९--वही, प्डे० १२, ४ 
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टोपी१० अयवा सजी पगडी१ है जिसका छज्जा ऊपर मुडा है (आ० २९४} ३२] 
अजटा के भित्ति-चित्र मे जाओ गौर उच्चपदस्थ राजकर्मचारियो 
की वेशभूषा 

अजटा के भित्ति-चिध्रौ मेँ राजामो का पहुरावा वडा सादा यानी केवट धोती 
दुपट्‌2े का होता या, केकिन वस्नो के इस सादेपन को वे अपने रतन जटित मुकुटो कौ कारीगरी 
से पीडे डारुदेतेये । इस वतम सदेह्‌ ह कि पेचीदी कारीगरी वाले मुकूट यथायं मेँ व्यवहार 
मं खयि जाते थे अयवा नही, क्योकि तत्काटीन साहित्य इनकी योर सकेतं नही कर्ता, तथा 
ततकराछीन गुप्न सिक्को की राजभृत्तियो की वेदा मूषा मेँ मी इनका पता नही चलता । सभवं 
हं सदी कारीगरी वाठ मुकूट यया मे राजाओ दवारा पहने जाते हो, ठेकिन वहतं पेचीदी 
कारीगरी दारे मुकूट तो देवताो भौर बोधिसत्वो के क्एिही थे । 

† अजटा के एक भित्ति-चिन मेँ राजा विविसार एक खार ओर सीी धारियो वाकी 
धोतती भीर क्षव्वेदार कमरवद पहने ह । इनकी पगडी अथवा टोपी एक सरपंच से, जिसके दोनो 
ओर टिकरे लगे है, सुसज्नित ह (भा० २९५) ३३! 

अजटा में चित्रित कारिराज वारीक घोती जो कमर पर पेटी से वधी ह पहने ह । पटके 
का द्योर जमीन पर हरा रहा हं । उनके वरये कषे पर एक सकरा धारीदार दुपट्टा है । उनकी 
अची टोपी रुन्लो मोर सितारो से सज्जित ह (आ० २९६) ३५ 

एक दूसरी जगह राज( धारीदार धोती जिसका एक खाना मोटी धार्यो से सज्जिते 
है, पदरे हं ! उनकी घातु-निमित टोपी के चोदी गौर वगो पर फुल्ले हं (मा० २९७) २५। 

विश्वतर जातक के चित्रण में राजकुमार विश्वतर राज महर कं वाहर निकटते समय 
अषि वाह्‌ काका हुमा कचुक (कूर्पासिक), कमरवद सहित घोती मौर कखाहनुमा टोपी पहने 
दिपखये गये ह (आा० २९८) ३६। उसी चिर में राजमहल के मदर ब्राह्यणो को दधिणा वाटते 
हए विध्वतर खूब कामदार मुकुट, छाती को ढकता हुमा आये वाह्‌ का वसा कनक (यूर्पासिय) 
जो मोरिथो पर गोट से सजा हे, उमे दुपट्टे से वना वक्य, दोटौ धोती तथा करनी, जिमवे 
रने नीचे कटक रहे हे, पट्रे हं (भा० २९९) । 

एका दूसरे चिव मे घोडे पर सवार एक राजकुमार एकः पूरे वाहो बाया वयुक, 
` इन्-वदी, के १२,८ 

३१--पदी, प्ठे° १५, ६ 


दे२-यदी, प्ठे° १६, ५ 

९३--देप्रिपिम, यजटा प्रेम्कोन, ष्ठे १, १, गेय १७ 
- इ४--वदी, ष्ठे २५, २७ 

३५--यरी, व्ल० २२, एष 

६६--वटी, प्ट २२, २८ 


१८८ प्राचीन भारतीय वेश-मूषा 
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१९५ प्राचीन भारतीय वेशभूषा 


द्ोटी धोती गौर कमरवंद, जिसमे कटार खुसी है, पहने दिखलाया गया.हं (आ० ३००} २७। 
वाग गुका के एक भित्ति- चिव मँ एक राजा धारीदार धोती गौर जड़ाङदार चौखूटा 
मुक पहनें है (अ० ३०१) 1 उक्तौ चित्र में एक दूसरा राजा तिकोना मुकुट पहने दिखाया 
गथ। हं (आ० ३०२) २५। 
राजां की रूढिगत वेशभूषा का सुंदर चित्रण पद्मपाणि के चित्र मे हया हं 1 इसमें 
ज{मूषणों की संल्या कम, पर जाकर्षक है । घोती घारीदार हं मौर उसके कूं खानों मे चार- 
खाने वने है (अ।० ३०३) ३६] एकत दूसरी जगह अवेलोकितेश्वेर करवनी से वंधी लाल हरी 
धारियों वाटी घोती मौर जड़ाउ्दार त्रिकूट मुकूट पहने दिखलाये गये ह ° एक तीसरी जगह 
एक राज धारी गौर चारलनि दार धोती गौर पैरों के वीच र्टकता दुपट्टा पहर हं तथा 
दीवार मे खगे एक फदे मेँ अपना वायां हाथ डाल कर सुखपूरवैक खड़े हं (आ० ३०४) ४१। एक 
नागराज वारीक काम का मुकुट, तया करवंद के कई फटों से वंघी घोती पहने हँ "२। लेण १७ 
के एक भित्ति-चित्र मे एक राजा भरे काम वाला मुकृट, धोती ओौर करधनी पहने हं मौर 
उनके करवंद क छोर नीचे र्टक रहे ह्‌ ४२। 
ईरानी बादशाह की पोशाक 
दीनान पर वैठा एक ईरानी राजा एक हलके नीके रंग का कोट, जिसके मोरियो, गले 
सौर वाजु पर काम है, पहने हं । यह कसीदे का काम जरा हर्के रग काह । टोपीमें 
फीते लगे हे ओौर उ्तके जूते या मोजे कोमल ऊन कं बने मालूम पडते ह (आ० ३०५) *। 
अजंटामें जये मुकूट 
१--पुकट का अकर छंवोतरा है । इसके अङंकारों मे हम वृत्त, धुडिर्यां मथवा 
मनक यौर फूठ दे सकते हूं (आ० ३०६) ५५। केण, १७ 
२--अनेक चोघ्यों वाला पगड़ी से लगा मुकूट (आ० ३०७) ५६। ठेण, १७ 
३--दो पुरुषों के राजमूक्‌ुट--एक कं्रोतरे रतन जटित मुकुट मे मोती की ल्ड़े लगी 
३७-- वही, प्टे° ८, १० 
३८-- वही, प्के ८, १० 
३९--मार्गल, दि वाग केन्स, प्ठे° वी° 
४०--ह्रिघम, वही, प्टे° १०, १२ 
४१ वही, ष्ठे १०, १२ 
४र्--ग्रिफिय, अजंटा, भा० १ 
४द--देरिगम, वदी 
४४---याजदानी, मजंटा, भा० १, पृ०५०, प्के ३९ 
४५--टेरिगम, प्ले १६, १८ 
५६ वही, ष्ठे २९ ४८; २४, २६ 


+ दसवां अध्यायं १९१ 


है (मा० ३०८) *७। दूसरा मुकूट वृत्तो, अ्चद्रो मौर मोती की लडो से अल्कृत ह गौर 
उसके वग के उमरे अश कटावदार हं (गा० ३०९। केण, १७ 

४--राजकूमार के त्रिमुजाकार मुकुट की नवका मेँ वृत्त, फुल्ले, खिले फूल इत्यादि 
देख सकते हं । मुकूट फीतो से पीये वधा है*८। ऊण, १ 

५---दस मुकूट का गकार टिकरेदार पट्टी की तरह तदह ्‌1 पट्टी मे खे कदं कल्यो 
मेदो दिखलायी देते हू । इनमे एक का साकार तीन मामर्को से मडित कृट कं समान हं । 
फल्ठे से मलत वीच का कछगा त्रिमुजाकार है५€। केण, १ 

६ त्रिमुन के दोनो पक्ष लहरियादार है 1 मुकुट भुप्पो ओर जडाऊ तद्यो से 
सजा ह गौर उस्तकं दौनो भोर गोल तस्तिया हे । मुकुट पीये वदो से वघा है केण, १ 

७--मुकूढ का आकारं चिपकी टोपी जैसा ह जिस पर एक पेचक मौर फले कमल के 
आकार (भा० ३१०५१ लेण, २ 

<--ऊची टोपौ जसा मुकूट । यह घृडोदार वृत्तो गौर चिक पुष्पो से सुसज्जित है५२। 
घूडसवारो की वेश-भूपा 


अजटाकीन० १ लेण र्मे एक घुडसवार एक योगी से बातचीत करता हुभा वताया 
गया हं (अः० ३११)५३। इसका पूरा वाहो वाला कचुक काली बुदक््यो से सजा हे। 
ये कारी बुदकिया हमे मगरस्पक से दिप्त वाणभटटू द्वारा वणित कुक की याद दिलाती हं ५५। 
दुपटरं के सिरे पीये फडक रह है ओर वाल एक फीते से वधे ह । 

अजटा कं सिदल^युद्ध नामक चित्र में घुडमवार आवी वाहो वाले वूर्पासिक भौर 
जापिया पहने हं । इस पूर्प॑सक के गरे गौर मुहरियो पर गोटे गी मालूम पडती हं (आ० 
२१२) ५५ 

१७ नवरकीलेग के एक भित्ति-चिव्रमे दो घुडसवार नुकीले गरे वाङ कचुक पहरे 
दिलखाये गये हे । गले पर छाया से पता लगता हू कि शायद वहु समूर का बना होगा । वाये 
ओर के अश्वारोही कौ टोपी का ऊपर मुडा छज्जा क्टांबदार है तया उसके चोटी पर एक 

"~~~ ~~~ ॥ 


४७--वही, ष्ठे° २६, २८ 
४८-- वही, च्छे ११, १३ 
४९ वही, प्ले० १४, १६ 
५०-- वही, ष्टेण १५, 
५१---वही, प्ले ११, ४९ 
५२्-ग्रिफिथ, मजटा 
-हेरिगम, वही, प्टे० ६, ८ 
५४--ह्पचरसिति, पु° १६ 
५५--रैरिगम, प्ते १७, १९ 
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१९४ प्राचीन भारतीय वेश-भूपा 


फंदना ह 1 जवनी वेश-मृषा जौर आति से ये अश्वारोही ईरानी अथवा हण विदित होते 
हं (आ० ३१३)५६। 

` १७ नंन्कीलेणके एक दूसरे भित्ति-चि्रमें जगेकंदो घृडसवारों मे वायींओरका 
धुडसवार पूरी वाहं बाला आगे से खुला कोट (वारवाण) पहने.ह । उसका सायी चाकदार 
कचुक, पाजमा ओर पूरा बूट पटने हं । इसके एक वस्त्र का जिसका कोना वाहुर निकला 
है क्या रूप था टीक ठीक नहीं कहा जा सकता (आ० ३१४) ^ । 

“ १७ तंवर की ठेण कं मातृपोषक जातक वारे भित्ति-चिघ्र मे वायी ओर एक घुड्‌ 
सवार एक बहुत चौडे कारर वाला हलके नीले रंग का पूरे वांह का कचुक पुरे ह । उसका 
पोटा कसा हुम ओौर पैसों मेँ बूट हं (आ० ३१५)५८५। 

वाग के एक भित्ति-चित्र मं -सव्रह॒घुडसवारों का एक समूह्‌ तरह तरह के कचुके 
पहरे है (जा० ३१६)५९। घुडसवारों का सरदार नीरी वृंदकीदार पीला कंचुक पहने ह, 
इसके दाहिने जोर एक दूसरा सवार एूलदार चारखाने का कचुक पहने हं । यह्‌ कहना किनि 
है कि चारखानों का मतलब सकरपारेदार सीयनों से है अथवा अलंकार से । अगर इसका 
मतल्व सीयनसे हतो इस वस्र से शायद वारबाण का तात्पर्य हो सकता है । सरदार के वाये 
ओर दूसरा सवार एक गेरुए रग का कोट जओौर नीले रंग के सूक्ष्म अरूकारों से सज्जित पीली 
टोपी पहने ह 1 जये के तीन सवारों मेँ एक सवार फे कचुक में रूढ्गत पक्षियों जैसे अरुकार 
ह 1 घुडसवारों के तीसरी पंकिति के चार सवारों मेँ एक सवार कोणाकार गरे वाला कंचुक 
ओर पाजामा पहर हं ओौर इसका साथी चृंदरी का वना कचुक (पुलकवंध ) पहने है । पीठे 
के चारसवारोंमेंएक सवार पूरी वाह्‌ का वारवाण पहने ह । सवारों के सिर प्रायः नक्कारीदार 
रीन समालो से ढे हँ । यह्‌ चित्र हुमे वाणभट ह्वारा कणित श्रीहर्षं के चुडसवारों की याद 
दिलाता हू ९० | 
फोल्वानों की वेशभूषा , 
पफौलवान प्राय. अधवा, मिरजई (कूर्पासिक), जिसमे कोणाकार गला ओर मोहरियों 
पर सादी गोटे लगी रहती थीं, पहनते थे (आ० ३१७) ६१। पर कभी कभी वे पूरे बाह वाला 
कचुक भी पहनते थे (आ० ३१८) ६रओौर उनफे वार एक ख्माल अथवा चपकी टोपी से ठंके 
५७--वही, प्ले° ८, १५ 
५८--ग्रिस जंफ वेल्स व्यूजियम मेँ प्रतिकृति 
५९--माशेल, वही, प्ले० एफ० 
६०--ट्पंचरित, पृ० २०२ 
६१--याजदानी, अजंटा, भा० २, प्के १४ 
६२--र्दीरगम, वही, ष्टे १९, २१ 
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रप्‌ 
होते ये ! वाग के एक चिन मेँ फीठवान सुनहरे धारीदार कपडे से वनी जाधिया पहरे है९्शा 

१७ न° कीरेण के एक भित्ति चित मे स्पही दयोदी घोतिया पहने दिखलाय गये हं (मा० 
३१९) ६४ कभी कभी वे पटटिथो से सपने वाल वाध क्तेये (आ० ३२०] ! १७त० कौकेण 
मेँ पिहल्युदध वारे भित्ति-चिन में सिपाही घोती मधव्हिथा मिजेईं (ूर्पासक) जो छाती 
कोठढाकनी ह अर जिक्षफे गले मौर मोहसियो पर गोट लगी ह, पहनते ३ ।! उनके सिरः 
रूपाच्से दके होते है (जा० ३२१) ९५ 
पैदल सिपाहियो की वेश-मूपा 

१७ नण्कीकेग कं एक मित्ति-चिन मेँ एक अतिवाहक अयवहिया, धुटनो त्क 

पटुचता हुमा तया कमरद से वधा चाकदार कुक पटने हं (जा० ३२२) ६६ उसी चितेरमे 
एक कुतल-्रहुक भी अववहिथा कचुके पटने हं । इसका कमरवद दो फंटो मेँ वघा हं (मा० 
३२३) 1 १नण्की केरे एक मिपाही पत्रो की नकाश्ची से सज्जित कचुक पटने ह्ण उसी 
चित्र्म एक ठाल-्ाहुक ने एक कयो को ढाकती चादर, जिसमे एक गदूटी ठगी है, पहन 
रक्वा ह । 


युद्धभूमि में राजामो भौर सामतो की वेश-भूपा 

युद्धमूमि मे, जषा कि मिहलधुद्ध नामक चित में दिलाया गया दहै, राजे भीर 
राजकुमार अववहिथा भिर्जईं (कूर्पानकः) भीर सरपेच से युक्त भारी भरकम पगडिया 
पुनते है९८ 
रिकारी गौर वहक्यो की वेश-मूपा 

१७ न०् की तेण मेँ मातुपोपकं जातक नाम के भित्ति-चिनमें दिकारी भौर वद्धक 
दोटी घोती पहने दिललाये गये हं , मौर उने वार फीतो से वधे है९९। उसी केण के पड्दत 
जातक नामकं चित्र मे वद्वक जो किसी जगी जाति के मालूम पडते ट पेटीदार जाधिया 
जितरभे कशर सुत्त है, पहनते है (जा० ३२४)७०। पकडे ग॒पडूदत गज को दडवत करते 
हए एक वद्धक फी चप्पल दर्शनीय हे । यद्‌ चप्पल आधुनिक्‌ पठानी चप्पलो की तरह्‌ एडी पर 
एकर तक्ष से ववी ह (बा० ३२५) । ल्गोटी परे हए तया धनुपवाण भीर दड से युक्त 

६३-- पार्थान, वाग, प्ठे° जी 

&४--हर्िम, वही, प्टे° १७, १९ = 

६५-- वही, प्ते १७, १८ ध 

६६-वदी, प्के ३८, ४६ ४ 

६७--याजदानी, अजटा, १, प्के १४ 

६८--दैरिगम, वही, प्टे° १७-१९ 

६९--वदी, प्ठे° २०, २२ 

७०--स्ठे° २७, २९ 


१९६ प्राचीन भारतीय वेश-मूषां 
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(१२८ प्राचीनं भारतीय वेश-भूपा 
एक 25 जंगी अआदमी भी उती दुय मेँ दिखलाया गया हं (आ० ३२६) । दंखषालं 
जातक में दाहिनी ओर एक नाग को रस्सी से घसीटता हुआ निकारी चारखानेदार छगोटी 
पहने है (आ० ३२७) ७१1 इसी दृश्यं में एक दूसरे शिकारी की धारीदार ल्गोटी कौ धारयो 
पर तीर के फट अयवा उडती चिडियों कं रूद्गत अलकार वने ह । 
शिकारी की वेश-भूषा 

उच्चयदस्थ मनुष्यों कौ दिकारी वेज-भूपा दूसरे ही तरह की होती थी। १७ नं्की 
लेग के एक भित्ति-चित्र मे एकं वाणसंधान करता हुभा जमीन पर खड़ा लिकारी कमर तक 
पहुंचता कचुक जिमे नीचे सुनहरी गोट लगी हं, सफेद पाजामा जीर वूट पहने हं (जा० ३२८) । 
उसका साथी एक चाकदार कंचूक जिके उपर किकी दूसरे वस्र का कोना देख पड़ता हं 
पहने ह । | 
कंचुकी की वेर-भूपा - 

१७ नं०की रेण के एकं भित्ति-चित्रमें सांवरे वदन का कचृकी एक वटे कपडे की 
चपटी पगड़ी पहने हं । पूरे वांह्‌ वाके कचुक के ऊपर तिरद्े वट एक चादर, जिस पर सेहरे की 
तरट्‌ अकार वने हं, पड़ी हं (आ० ३२९)५२। 

१नं०की केण में राजा कास्तान दिखलाते हए एक भित्ति-चित्र में एक वृद्ध कंचुकी 
तिकोने गले वाला पूरे वाह्‌ का केनुक, जिसका छोर इकटूटा कर के कमरवंद मे खोस लिया 
गया हं, गौर छाछ वारी वारी घोती पहने है (जा० ३३०)५३। 
मंत्रियों की वेशष-मृषा 

१७ रनंन्कीरेण के एक भित्ति-चित्र में राजमंत्री एक सफेद पूरी वाह का कचुक 
गौर चादर प्रे दिवलये गये ह । उस्तका सिर अनावृत है मौर वहं खल्लका किस्मका पूरा 
वूट पहनं हं (जआा० ३३१)५४। 

शिवि जातक के एक चित्र में जहां इन्द्र को अपनी आंखें देने के वाद राजाघोर कष्ट 
मेह एक राजपंत्री काचित्रण हुदै । मंत्री एकं जधवदियां मिर्जहं (कूरपासक) जिसकी 
मुहरिथो पर वृत्त गौर चारखाने के जार वने हं गौर जिनमे मोती की भारे हं तया 
छाती पर तिरी तरह से चादर डाले हं । गले मे एक वैकक्ष्य भी ह जिक्षके दोनों सिरे एक 
कटि से फं हं । वालों के चारों तरफ एक रूलों से सुशोभित पट्टी हं 

(जा० ३३२) ५५। 
७ १--याजदानी, वही १, प्ले ११ 
७८२-देरिगम, वही, ण्ठे° २५, २८ 
७३-- वही, प्के° १२, १४ 
७४-- वही, प्ले° २५, २७ 
७५---वरी, प्ठे० ३९, ४७ 
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सामतो ओौर उच्चवेणं नागरिको की वेश~मूपा 


राजामो का पहरावा तो सादा होता था पर उनके मुकुट काफी कामदार गौर 
र्न जटित होते थे । सामत्तो गौर उच्च पदस्य नागरिको के पहुरावे भी इयी तरह सादे 
होते ये, पर उनर्मे मुकूट का अभाव होता था । एसा गता हं कि मुकुट पहनने फे अधिकारी 
कंवल राजे ही ये । सादापन होते हए भी सामत अपने कपड़े सूवे सजा कर पहनतें थे । हम 
नीचे इन वस्त्रो के पहरने के भिन्न भिन्न तरीको की समीक्षा करेगे । 

मीरणुर खास (सिध) से मिरे एक भिद्टी के जं चित्र मेँ गुप्त-युग के एक समृद्ध 
नागरिक की मूि हं (आ० ३३३)५६। उसने जाधिया के उपर धौती इस तरट्‌ से पहने रखी 
है कि उसका सामना तो धुटनो तक पटुचता है पर पौदा एदियो के जरा ऊपर । ठीे त्रौर 
से वधे कमरवद के दोनो मूक्त छोर वायी भोर ख्टक रहे हं । जाधिये के ऊपर घोती पहनने 
की डस यूग में साधारण प्रथाथी । अजटाकी १७ नन कीरेण के एक भित्ति-चिनरमे भी एक 
नागरिके जाधिया के ऊपर एक छोटी धोती पहरे दिलाया यया ह । बायी ओर सफाई 
से वधे पटके का दोर नीचे टक रहा ह । वैकक्षय के दोनो छोर छाती पर एक मोती के काटे 
से फमे है५७। 

डर सियासत कं सामखाजी पहाडी से मिटी एक वेसर वारी शिव की मूत्त में 
एक उच्च गुप्त नागरिक की वेग-भूपा अकत हं । घोती चूटनो के नीचे तक पहुचती हँ भौर 
उसका चुना हुआ छोर सामने छ्टकतता ह । कमर पर वटे हए कमरवद के तीन फदे है 1 
कमरवद के नने हुए छोर दोनो ओर देख पडते ह (आ० ३३४) ५८ दंडर से मिली एक दूसरी 
क्षिव की मूति एडी तक पहुचती कमर पेटी से वधी हं तया एक ढीला कमरवेद जाघो को पेरे 
है (आ० ३३५) ७९ जोवपुर रियामत के मडोर नामक स्यान से मिरे एक स्तम पर गोवर्घन- 
धारी कृष्ण एडी तक पहुचती धोतो पहने हे । कमरपेटी में एक धुमावदार कमरवदः सकर 
मुद्धी लगा कर दाहिनी मोर बधा है (मा० ३३६) ८०1 

ग्वालियर रियासत के उदयगिरि के पाच नवरकेरेेणरमे वराह अचतारकं उर्धचिध् 
में समुद्र की वेश-मूपा तत्कालीन भद्रपुरुप की सी हं ८१। घोती गौर कयो को ढाक्ते दुटु 
कं सिवाय वहु एक दीर्पपट युक्त पगडी भी पटने हं जो मथुरा की कूपाण मूतियो मेँ माई 
पगड़ी का ध्यान दिलाती ह 1 सारनाथ से मि जवलोकितेकश्वर की भूति में हम घोरी मौर 

७६--ए० एस ० गाई० एन ० रि०, १९०९-१० ष्ठे ३८, वी° 

७७-ेरिगम, वही, प्ठे° ४१, ५५ 

७८-इनामदार, सम आग्ोखोजिकल फाइडस्‌ इन ईर स्टेट, प्ले १ १, अहमदावाद, १९३६ 

७९-- वही, प्टे० २,५ 

८०-ए० एस ० आाई° एन ० रि०, १९०५-०६, पृ १३६ 

< १--एन० रि० आर० डि० ग्वालियर स्टेट, १९२८-२९, ष्ले० ५ 
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९०२ प्राचीनं भारतीय वेशभूषा 


कमरवंद पहनने के आकर्पक ढंग को देख सकते हू ! अवरोकितेश्वर के शरीर का निचला भाग 
एक चूनी धोती से, जिसकी चंदन पैरो के वीच मे ल्टकती है, ठंका हँ । कमर से यह्‌ धोत्ती 
एक रत्न जटितपेटी से वंधीहं । कमर कं उपर हम दी तरीके से वंधे एक रूमाट को 
देखते हैः जो दाहिनी बाहु के पास वंघा ह गीर जिसके रहराते छोर दाहिने पैर कं पास नीचे 
कटक रहे हँ (आ० ३३७) ८२। 

१७ नं०की रणम सारिपूत्रप्रशन नामक एक भित्ति-चित्र मे एक साम॑तयाराजाका 
जो उच्च पदाधिकारी वायी ओर दिखलाया गया ह्‌, खडी धारियों बाली घोती ओर छाती 
को ठंकती हृद चादर जो वारये कथे पर डाल दी गयी हं पहरे हं । इसकी चवकरदार छोटी पगड़ी 
के एक तरफ सोने का फुल्ला ल्गा हे (आ० ३३८) ८३ 

सारनाथ से मिरी सातवी सदौ के अंतकी मंजुश्री की मूत्ति घुटने के नीचे तक 
पहं चती धोती, जिसका एक भाग चून कर बायीं सोर खुसा ह, पहरे हं । एक भारी करधनी 
कमरमेंहं। कमरवंद का एकं बटा हिस्सा एक चृड़ी से निकाल कर दाहिनी जांघ पर लटका 
दिया गया हु (आ० ३३९} ८५। 

वादको की वेशभूषा 

गृप्तकारीन भूमसा के मंदिर में अधे चित्रो मे एक नरसिहा वजाने वाखा कुलाहनूमा 
टोपी, जिसकी चोटी जरा जगे भुकी हं, घुटनों के नीचे पहुंचता चाकदार कचुक ओर पाजामा 
पहने हे (जआ० ३४०) ^५। हुडुक्क वजाता हुआ एक दूसरा वादक चोटीदार टोपी, वामदार 
कोट ओर पाजामा पहने हं (आ० ३४१} 1 एक गायक कूर्पासक ओर सकच्छ धोती पटने 
हे (आ० ३४२) । एक शंहुनाईं वजाने वाला हलकी चोटीदार टोपी पहने ह (आ० ३४३} । 
टोल वजाने वाक्ते की टोपी गोल ह (आं० ३४४) ओौर नतक की टोपी मालरदार है (आ० 

३४५) । 

९७ नं०्की ठेणके एके भित्ति चित्र में आकाशचारी एक गंघ्वं सफंद ओर भूरी 
र॑गकी धारयो वारी धौती बौर मूरी गौर हरी धारियों से सज्जित कमरवंद, जो घोती से 
मिलान खाता हे, पहरे ह८६। उसी रेण के एक दूसरे भित्ति-चित्र में एक दूसरा गवेया सफेद 
जमीन पर ह॒री लहरिया वारी धोती पहने ह८७। 

८२--साहनी, केटक्लाग आफ दि म्यूजियम ओंफ आकरियोलोजी एट सारनाथ, प्के १३ बी, 
पु५ ११८ 

८३--हैखसिगम, वही, प्ले० ४२, ५६ 

८४--साहनी, वही, प° १२०-१२१ प्ठे° १३ सी° 

८५--वेनर्जी, दि दिव टेपिर एट भूमरा, प्ले० १०, कलकत्ता, १९२४ 


<६-ेरिगम, ष्ठे० २,२ 
<७--वही, ष्ठे २ 
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एक वीणावादक का, जो सपनी वीणा कषे पर रक्वे ह, पह्रावा आक्पंक ह । व॑ह 
गौरो की तरट्‌ घोती, कमरद ओर पेटी पहने ह ! एक रूमाल गछे से वा ह । कमस्वद 
गौर स्मा कं द्धोर हवा में फडफडा रह ह । दो जूडो मेँ वधे वालो मे रेखरक लगे हँ 
{मा० ३४६) ८९ 
द्वारपालो की वेश-मूपा 

मुप्तथुग के दासा यातो सिके हृएु कपडे मयवा जपने कपडो,को सवार मुधार 
कर पहिनते थे । उदयगिरि के ६न० की केण मे द्वारपाल एक धती, जिसका चुना हुआ भाग 
खुसाहं गौरजो नामि के नीचे कमरवद गौर सकर मुद्धी दारपेटी से वधी है, पहरे ह । कमरवद 
केदोनो दोर कमर पर पष्वे के माकार मे सुसज्जित हं (आ० ३४७८५ 

मजा के मित्ति-चिव्रो में हारपाल प्राय सिठे कपडे पहने दिवलये गये है । न° 
१कीलेण के एक मित्ति-विव्रमें दासाल सफेद ओर काठ चारखा्नो वाठे कपडे सेवना 
पूरे चाह्‌ का कचुक पहने ह जो कमर से एक चीडी पेटी से वधा ह (मा० ३४७} ६०। उसी केण 
के एक दूसरे भित्ति-चित्र मे एक द्वारार गोल टोपी (मा० ३४८) ६१ जिसका छज्जा उल्टा 
हहं गौर्‌ एक ककती भर वाहौ वाला हके रग का फूलदार कोट पहने ह । याजदानी के 
मतसे कोट का कपडा किपाव हो सकता ह६२। दरसरे न० की केण में एक भित्ति चित्र्म 
दवासपाल कमर के नीरे पहुचता पूरे वाह का कचुक, जि्षके विनारो पर सीदे वा 
षम है, (आ० ३४९) ६३ पहने हं । 
राजभूत्योकी वेदा-मूपा 

अजटा के मित्ति-चिध्रो मेँ राजभृत्य सिके कपडे अयवा सादी धोती पटने दिम राये 
गयेहे।!७न०्कीकेग के एकः मित्ति-चित्ररमे वुद्धदे बायी ओर पडा एव सेवक एक चार- 
मनिदार धोती पहुरे हं (आ० ३५०)}६५॥ १ न० की रेण के अवलोवितेश्वर वापर प्रमिद्ध 
भित्ति-चिवर मेँ एूलचगेर चु हए सेवक गरे मृरे रग कौ धारियो याला कृचुक भोर एक 
मूदर मुकुट पटने है (म।० ३५१}६५ इमी रेण के एक दूसरे मित्ति-चित्र मे एव सेयय 
पुमावदार नकदी से सज्जित कचुक पहने हं । मल्कार पद्टियो मे वने हं गौर उनमें फला 

८८ यदी, प्ठे० ३६, ४० 

८९--एन० रि० आ० दि० ग्वाटियरे स्टट, १९२८-२९, षेव ६, प्ते योर 

९०--पाजदानी, नटा, १, प° १ 

९१--वदी, प्ठे° ३५ 

प्२्--वरी,प०४८२१्‌०नो०र्‌ 

ई--यानदानी, मजटा, मा० २, ८० २५. ¶ृ० २५ 
९४ रेरिगम, टी, ष्ठ ४२, ५६ 
९५-- पष्ठी, प्ते १०, १२ 
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२०६ प्राचीन भारतीत वेश-भूषौ 


वृत्त गीर सिधाड़ मुख्य है (जा० ३५२)६६। इसी केण के एक तीसरे भित्ति-चिच्र मेँ फं पर 
वैमा हया सेवक एक रुपहरे किमलाव, जिस प्र गहरे मटमेके रंग से वना पूष्पालंकार हं, से 
वना कंचुकं पहने ह (जा० ३५३ )९५। 

युद्ध यवा यत्रा में यने स्वामियों के पील चलते हुए सेवक समयानुकूठ पहरावे 
पठरते थे । यथा सिहल्युद्ध वाके चित्र्म हाथी के पी वेढा हुमा एक सेवक, दुमचीदार 
खद, कूर्पापषिक, शौर कमरवंद से ववी एक दछौटी धौती पहने हं (आ० ३५४) ६५ 
स्तापकों कौ वेरा-भूषा 

१नंऽकीलेण के एक भित्ति-चिव में स्नापक एक महीन वस्त्र की छाछ धार्यो 
वाटी छोटी धोती पुरे ह । उसका सिर एक खूमाठ से ठंका हं (आ० ३५५) ९९। 
साधारणजन कौ वेश-भूषा 

यभी तकं हम राजा, राव, सेवकं तथा स्ििपाहियों की वेशभूषा का वर्णेन करतें 
भये हे, हमने साधारण जनों की वेश-भूपा की ओर ध्यान भी नहीं दिया । यह्‌ मानने के काफी 
कारणहं कि साधारणजनकी वेश-मूषा जज की तरह धौती, दुपट्टा ओर पगड़ी वाटी थी । 
१७ ने०्कीठ्ेण के विंश्वंरर जातक के एक भित्तिःचिव में साधारण जन की वेश-मुषाका 
सदर चित्रण हया ह ९०० । इस चित्र मेँ साधारण जन की वेश-मूषा तीन भागों मे विभाजित 
कौ जा सक्ती हं वया-- र 

(१) एक छोटी धोती गौर पूरे वदन को ठंकने वाटी चादर-(आ० ३५६) । 

(२) पूरी घोती भौर किनारों पर गोट छा हया कमरवंद (जा० ३५७) । 

(३) छोटी धोतो गौर वकक्ष्य (जा० ३५८} । इसी चित्र भें विदवंतर को प्रणाम 
कर्ता हुमा एक दुकानदार धोती के उपरर करधनी से ठ्गा जा एक गमद्या पहने ह (जा० 
३५९) । एक तेखी जांधिया पहने ह (आ० ३६०} । 
ब्रह्मणो कौ वेशभूषा 

बराह्मण साधारणतः घोती ओर दूपदट्रा पहनते थे (आ० ३६१) १०१ । नं० १्कीलेण 
के एक मित्ति-चिव्र मेँ एक ब्राह्मण कटोप पहने दिखलाया मया ह्‌ १०२ । एक दूसरी 
जगं छता चय हुए एक ब्राह्मण वैकक्षय पहने ह (आ० ३६२} १०३ । 
` ९६- मागदानी, मजस ० १, प्ठे० ७ वी०, पृ 

९७--वही, प्ठे° २४ वी०, पु० ४१ 
९८--ैरिगम, वही, प्ले० ४२, ५; ३७, ४ 
९९-- वही, ष्टे १२, १४ 

*१००--वही, प्ठे० ३९, ४८ 

१० १-- वही, प्के ३९ 


१०२--याजदानी, अजंटा, भा० १, ष्ठे ३५ 
१० २--दैरिगम, वही, १३ १५ 


दसवा अन्याय २०७ 


~ विदूषको की वेश-भूषा 

प्राचीन भारत मे, जसा करि सस्त नाटको से पता तगता हे, विदूपक राजामो को 

अपना वातो भौर कामो से हसाने कं किए उनके साथ रहा करते 1 १नण्कीरेण के एक 
भित्ति चिन मे वेदी १०४ से स्नेह प्रदश्ित करता हुआ विदूषक पूरे वाह का कचुक मौर पटका, 
जिसके दोनो सिरे जुटे ह, परे है । २न० की केण के एक भित्ति चित्र मे चिदूपक घोती मौर 
दुपषटरा पहरे हं ०५ । उसी केण के एक दूसरे भित्ति-चित्र में सावे रग फा विदरूपक सितारो 
से सजा एक लवा कचुक, जो कमर पर एक पेटी से ववा ह, पहने हँ । उसका अघोवस्व धती 
अथवा पाजामा हो सकता ह । उसके पैरो मेँ धारीदार बट हं (भा० ३६३) १०६ । एक दूसरी 
जह्‌ चिदूषक कचुक ओौर पीठ ओौर कर्धा को कता हु दुष्टरा पहने ह । ये दोनो उसकी तोद 
कौ पूरी तरह से ठकंने मे असमर्थं है ९०७ 1 कभी कमी विदूषक गाते वजते अथवा एक दुसरे 
से कपट मपट करते दिखखाये गय हँ । १ न० की रेण के एक भित्ति-चित्रं मे १०८ (जा० ३६४) 
दो चिद्ूपक दिखलये गये ह । वायी ओर वाला विदूपक फूलो से सजी एक गोल टोपी ओर 
घोती पहर ह । अपने साथी के गते मेँ एक दुपद्ा डा कर खीच रहा ह । दूसरा विदरपक जो 
खीचाजारहा ह चपकी टोपी गौर घोती प्रहरे ह । डा० अग्रवाल १०६ एक विचारात्मक प्रव 
मेँ वताते हं कि बाणमभरुके युग मेँ बहुधा उत्सवो पर छोग वृद्ध प्रतिहारियो के गरे मे रेदमी 
दष्टं डाल कर ओर उन भगे सीच केर विनोदं करते थे । मयुरा से मिरी हदं गुप्तयुगर 
की एक मदुटी की तेस्नी मेँ उपसेक्त दृश्य दिखलाया मया ह । इसमे एक स्नी विदूपकं के गले 
म दुपद् जल कर उसे घसीट रही हू {१० । डा० अग्रवाल नागानद नाम के सातनी रतादी 
के एक नाटक से एक उद्धरण देते हे, जिसमे एक चट भागते हुए विदूयक के गे मे दुपटा डा 
कर सीचते हुए दिखाया गया है । इस तरह के कौतुक का स्व्ोत्त डा० भग्रवाल के मतसे 
पालि साहित्य के चेटुक्छेप से हं जौ सुश्षी के मवसरो पर वस्व हिला केर भानदे प्रकट करने की 

क्रियराकानाम द । एसे अवसरो पर कधो से दुटु उतार कर खोग उन्हे हिलाते थे । 
मरहुत्त के अवे चितो में मी एक जगह चेटुक्खेप का गकन हुमा ह । 

गले मेँ दुष्टरा डाल कर कौतुक करने की रीति का जकन मथुरा की कुपाण कालीन 


१०४-- वही, प्ठेऽ ४०, ५० 

१०५--पाजदानी, अजटा, भा० २, प्ठे° ११बो० 

१०६--वही, ¶्के० २४, ¶० २२ 

१०७-- वही, प्ले ३५ प° २५ 

१०८--ग्रिस फ़ वैस्त म्यूजियम क प्रतिकृति से 

१०९--डा० बामृदेवश्ररण मग्रवाल, ए परेत सीन जोन ए टेराकोदा प्लाकं पम मयुर, जै* 
साई० एस अो० ए०, १९४२, पृ ६९-७४ 

१११--वटी, प्‌० ७३ 
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मू्तियों मे भी हज है । मथुरा म्यूजियम मे एक स्तंभ पर उत्कीणं नंद ओौर सुदंरी की कथा में 
एक स्वरी विदूपक के गक्ते में दुपट्ा डाल कर खीचती दिखायी गयी ह । 
१नं०कीलेणके एक दूसरे चित्र में धोती ओर कचुक पह्मे विदूपवः वीणा वजा रहा 
है । एक फूलों से सजी गोरु टोपी प्रे चेटी मजीरा वजा रही है (० ३६५} । 
मदारी की वे-भूषा 
१नं०कीकेण केएकभित्तिचिघ् मेएक मदारी नीटी गौर ह्री धारियोंके चारखाने 
वाटी छोटी धोती, ओर छाती पर वंघा चारखाने दार दुपदरा पहने द (आ० ३६६) १११ । 
विदेरियों को वेदा-भूषा 
जैसा हम पहले कहं आये हं गृप्त-य॒ग मेँ भारत ओर एरिया कं ओर देशों से विशेप- 
कर चीन गौर ईरान से सास्छृतिक सम्बन्ध वढा- जिसका उदाहरण हम अजटा के भित्ति- 
चिरं मे इरानियों के चित्रो सेपासकते हं । मध्य एरिया की भारतीय आओौपनिवेधिक संस्कृति 
का, जिस पर भारत ओौर चीन दोनों देशों की स्पष्ट छाप हं, अध्ययन हम मध्यं एशिया के 
भित्ति-चि्ो यौर मंड चितो से कर सकते हुं । दून चित्रो मे अजंटा के चिचों कौ स्पष्ट छाप 
ह । यह्‌ स्पष्ट ह कि भूस्थापकों ओर यात्रियों दासय इस देश की संस्कृति मध्यं एनिया में 
पहुंची ओर वहां को संस्कृति यात्रियों , व्यापारियों तथा विजेताओों द्वारा इस देश में आयी । 
मध्य एरिया का प्रभाव हम इस युग मेँ भारतीयं वेश-भूपा पर साफ तरह से देखते ह्‌ । 
यह्‌ प्रभाव कोदं नगण्य नही था, क्योकि अजंटा के भित्ति-चिवों में वहुधा हम टोपियां, पाजामे, 
कचूक ओर पूरे वूट देखते हें जो इस देश मे मव्य एरिया से आयं । 
हम इस पृस्तक कं आरंभिक अध्यायो मं इस वात पर जोर देते आये हु कि वेदिक युग 
मे भी सिरे वस्वों का व्यवहार होता था, पर इस देश की गरम आवहवा के अनुकल साधा- 
रणत. लोग धोती, दुपट्टे ओर साडी जैसे सादे वस्र .पह्रते थे ! हम यह्‌ भी कह आये हं 
कि किस तरह ईसा पूवे तीसरी सदी से ठे कर चौथी सदी तक सिरे कपड़े विशेषकर नौकर, 
चाकर, सिपाही, शिकारी ओौर विदेशी इत्यादि ही पहनते थे । एसा गता है किईंसाकी 
पटरी. शताब्दी मे कूषाग राज्य की स्थापना के वाद मध्य एशिया के सि वस्त्रो का प्रभावं 
इस देश मे विशेष तरह्‌ से पड़ा ओौर “यया राजा तथा प्रजा" की रीति के अनुसार रोग 
विदेशी वस्त्रो को भी अपनी वेद-भृषा मे स्थान देने रगे । हमारे इस मत का पोषण गुप्त 
सिक्को पर आयी राजानो की वेज्ञ-भूपा से होता ह 1 ठेकिन अजंटा के भित्ति-चित्रों से पता 
लगता हू कि दक्षिण भारत मे सि कपड़े नौकर, चाकर, सिपाही आर दासियों इत्यादि तक 
ही सीमित रहे । जजंटा के भित्ति-चिवरों मे क्‌ विदेशियों की वेश-भूषा भी आई है, जिसका 
हम यहां प्रसंगवश वर्णन कर देना आवश्यक समभते हें । 
१११ पाजदानी, वही, प्ले° १० बी? 


धसव अध्यय २११ 


मध्य एशिया वालो के -वस्त्र 

१७ वी ठेण के स्ारिपुन प्रन नामक एक भित्ति-चिन ११२ ईरानी नेस्ट के वहुतसे 
विदेशी एक साय दिलकये गए है 1 चित्र के वाये मोर एक विदेी हायी पर मवार कुक 
पहने हे जिसके गक्ते मुहरियो गौर भागे पर कदे का काम हं । गङे ओर मुहुरसियो पर गोटे 
लगी ह, जिन पर दाते गौर चारणाने जैसे गककार ह (आा० ३६७} । उमी चिन मेँ एक घुड- 
सनार नुकीले गक बाला कचुक पहने हँ, जि्षफे दोनो भोर दतालकार से सजी पष्टरिया ल्मी 
हे । बाहौ पर लगी पष्टिया सेहरे गौर पत्तिो से गल्कृत हुँ (आ० ३६८) । इसी चिन मेँ 
एके सिपाही त्िकोने मरे वाखा कचुक पटने हँ जिक्तकी वाहो की पट्टिया शायद समूर को वनी 
थी) इसका सायी सिपाही एक गोर गरे वाला कचुक पहने ह (जा० ३६९} । एक मोटा 
ताजा विदेशी सेवक कुलाह्‌ मौर घारीदार पगड़ी पहने हं । उसके कचूक का गा कोणाकार हँ 
जिक्फे दोनो भोर दातो गौर ठह्र्यो से सुसज्जित पष्ट लगी हे । वाहो की पिया भी 
दाते मौर विदुओोसेसजीह । कमरवद कड फेटो से वधा ह (आ० ३७०} । 

२न०्की केण के एक मित्ति-चित में एकं विदेशी, जो शावद ईरानी नस्ल काह, 
फीतेदार गोल टोपी पहने है । उसके कचुक मौर पाजामे क्से हे गौर मोजे धारीदार ह 1 
एसा प्रतीत होता ह कि उसके गक मे रूमाट वधा था, क्योकि इसके किनारे पीये फटफडाते 
दिखायी देते हँ (गा० ३७१) ११३ । इसी रेण कं एक दुसरे चिव मेँ एक विदेशी का मघो- 
वस्न डोरिया गौर हृस के गलक्रासो मे सुसज्जित ह ११४ । 
अजटा के तथा कथित राजदूत वाले दुय में सीरियन रोगो की वेदा-मूपा 

पिदेशियो की वेशभूषा मेँ सव से विचित्र बेग-मूपा हरमे जटा की पदी केण के एक 
भित्ति चित्र से, जि्तकी पहचान ईरानी प्रणिधि वर्गे कट्‌ कर कौ गयी है, मरता हु ! विद्वानो 
मेँदमचिनकी पहचान काफी मतमेदहै । कुदछखोगतो इस चिन मे सातवी शदौ के जरम 
भे सानी घादशाहं व्ुसरो द्वारा चालक्य राज पुकेश्षी के पास भेजे गए प्रणिधि वभे का 
चिनणदेलते ह । द्रूसरो का विचार ह किमजटा के घा्मिक चि्रो में इम तरहके लौकिक 
चितकाहोनासमवनहीदहै ओर इसङिए इस चिन का सवव कितौ जातक मे होना चाहिए । 
जोभीहो,इन दोनो विचार वालोने यह मानाही ह कि इस दुश्य मे उपायनदेते हुए लोगो की 
वेश-मृथा ठेऽ विदेशी हं । हमारी सममे इम चिन का एक जातक से सवव होने की राय 
ठीक हूः । एक इसी तरह का अयं चित जमरावती मे आया हं जिक्तकौ पहचान श्री शिवराम- 
मूषिने वेम्सन्तर जातं के राजा वन्धुम वाले प्रकरण मे की हं ११५ 1 अमरावती केस अर्धचिन 
`  ए२-सिम, वही, पठे २२, २४ 

११३ याजदानी, अजटा, भा० २४ प्ठे० ११. पृ० ९ 


११४ वही, प्ठे° २०, पृ १९ 
११५--दिवरामभूति, अमरावती स्कत्यचसं इन दि मद्रास म्यूजियम, प्ले २५, पृ० २३४-२३५्‌ 


(र्तीग्र ~ नरर्ध ५९ प्र { 
प्राचीन मारतीव वल्‌ 
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दसवां भव्याय 





२१४ प्राचीन भारतीय वेक-भूषीं 


मे राजा सहासन पर वैठे ह शौर उनके अग वग दो चामर-ग्राहिणियां यौर पचे एक पंच 
वाना ह । बायी ओर एक मोद पर्‌ राजम्हिपी दासियों से धिरी वटी ह । राजा के सामनं 
कंचुक, पाजामा, कमरवंद ओौर वूट पहने हुए चार विदेनी घुटने टेक कर्‌ उपायन भेट कर 
रहे हे ; दाहिनी मोर सभासद की भीड़में हम इन विदेदियों के नेता द्वारा राजाकोमोतीकौ 
माला भेट करते देख सकते ह । राजदार कं पास हम एक हाथी गौर घोड़ा तथा एक विदेगी 
को खडे पाते ह११६ । अजंखामे भी तथाकथित इरानी प्रणिधि वे वाला चित्र अमरावती वाले 
अथं चित्रे की प्रतिकृति है ¦ अजटा के भित्ति-चित्र मं राजहर के पास्एक चिदेजियोंका 
गिरोह ह जिसमे से दौ विदेशी उपावन किए हुए राजक्षभा के थंदर दाखिल हो गए हं । राजसमा 
सभासद सेभरीहं भौर उनम हम तीत विदेरियोंकोदेख सक्ते हं । सभा कं वीच मे सहासन 
प्र राजा वैठे हे ओर उनके पीछे पे जीर चमरलि हए दार्भिवां चड़ी ह्‌, वायी ओर्‌जौरभी 
वहत सी सेवक सेविकाएं हं {१५७ । अजंटा के इस चित्र का अमरावती क अर्ध चित्र से इतना मेल 
ह कि हम यह्‌ कह सकतेहं कि दोनों दुङ्यएकही प्रकरण को व्यक्ते करते हं । यहु संभव ह 
कि इन दोनों दृश्यो की सजावट तत्कारीन राजसभागो से टी गयी हौ जिनमे समयं समयं पर 
विदेदी ए्रणिधि वं ओर व्यापारी उपायन छे कर आते थे । वहुत संभव हुं कि अमरावती 
के अधं चित्रके विदेशी सिकंदरिया के रहने वे यूनानी व्यापारी हों जिनका दूसरी सदी में 
भारत के साथ घनिप्ट व्यापारिक संवेव था । 
अजंटा के भित्ति-चित्र मे११८ सामने खड़ा हृञा विदेगी राजा को एक मोती कौ माला 
भेटदे रहा (आ० ३७२ ए° वी ०} । याजदानी के कयनानुसार वहं धारीदार कपंडे की 
वनीनुकीलीटोपी जौर उसी कपड़े का वना कोट पहनेटं । रकेकिनष्ठेट सेतो पता 
ल्गताहं कि वह्‌ दो कपड़ं यानी एक रवी वारीदार कमीजं ओर एक कोट, जिसका गला 
कोणाकार है, पहने दै 1 इसके दाहिने हाथ के पास दो कवा वांघने के वंद ह । उसके पहूरावे 
मे कमरपेटी नहीं ह । कमर के नीचे की जमीन सफेदहं यौरकोटकमीजकी धारियोंका 
पता नही चलता । यह संभव हु कि सफेद जमीन पाजामे की योतक है 1 इन विदेरियों के 
११६--याजदानी, भजंटा, भा० १, पृ० ४६-४८ 
११७--राजा वंवुम मौर उनकी कन्यामो की कथां (जातक, &, २४७} इस तरह दी गयी है । 
वृद्ध विपस्सी के युग मे वंवुमती कं राजा वंधुभ के पात्त एक राजा ने उपायन भेजे जिनमें सोने की 
कीमती माला जीर चदन यथे । राजाने चंदन तो अपनी वडीक्न्या कोदे दियाबर छोरीकोसोने का 
दार। राजा की अनुमति से इन दोनो ने चंदन ओर हार विपस्सी को मेंट कर दिया । विपस्सी से वडी 
कन्यानेतो दूसरे जन्म मे बुद्ध-माताहौनेका वरममांगाभौर छोटी कन्या नेयह॒वरमांगा कि वह्‌ दुसरे 
अन्मे गरे पर सोने के दार से सहित जन्म के ओीर वह्‌ उसके वुद्धत्व प्राप्त करने तक उसके गक मे वना 
रहे । विपस्सी कं आदीर्वाद से दोनो की मनोकामनाएं पूरी हई । 
११८--याजदानी, वही, प° ४६-४७ । 


दसवा मध्याय २१५ 


कोट गौर कभीज पहनने का पता धीच मे तड हुए एक विदेयी कौ वेश-मूषा से ठीक ठीक 
चेल जाता ह । वट सुकं गठे का एव हरा कवा पहने ह । ुठे गले के यीच सै कमीज की 
धारिया सराफ साफ देव पडती ह । घुटनो तक पटुचते हुए कोट में जहा उमे चाय पट जाती 
है, उसके बीच से हम धुटनो को ढक्ते हुए नीचे जाते पाजामे को दैप मक्तैहं । टोपी 
की चोटी पर्‌ एरक फूदना हँ । उपायन की याी दिए हए तीमरे विदेसी के पहृयवे मे कों 
सास वात नही हँ 1 दाहिनी गोर दार के मीतर धूमते हुए चिदेनी दिपताये गये ह । नामने 
याला विदेदी तो सावारग चोटीदार टोपी, धुटनो तनः ष्टुचता कया, पाजामा ओर नोकदार 
चोटी वाङ बूट पहने हुं । उमकी दोहरी पेटी से तख्वारस्टकरही ह । 
अव प्रन उठता हं कि उपयोक्त चिदे्ी किंस देश के वासी हं ? अजटा के इस भित्ति- 
चित्र मे दूरानी प्रणिधि-यग का जकन मानने वालोकी गयं मेतोये ईरानी होने चाहिए! 
याजदानी इनको तुर्क मम्ल का मानते ह ११९ । ठेक्रिन इन विदेधियो क्री यारीरिकि गठन, 
जिसमे सीधौ स्मुनत घोणा, मुविमाजित मगकद मौर खरहरी दाढी मुख्य हं, मव्य एशिया के 
निवामियो के णारीरिकि गठन मे जिसवा अजटा ये चिग्रो मे अनेक वार प्रदेन टज दै, नदी 
मरिढती। ये दरानी जरा भारी दारीर वाके होते थे अर उनफे वाक वड़े गज्मिन होते थे। 
उनके कयडे भी मोटे उनी करडो के यने होते ये । इन सव वानो को देपते हए यह्‌ तौ 
निश्चयपूरवेक यहा जा सवता ह कि तयाक्यित ईगनी प्रणिधिवगे वाटे चित्रम साये विदेशी 
रान अया मध्य एजिया के निवामी तो नदौ ह । इनके नुकीठे अग शायद नकी धामी नस्य 
फे धोतक हू । इन्दू ज्वी मे हुम सरव भी कह दे सक्ते हं , क्योकि परिचमी भारत फे भाय 
असनो वा व्यापारिक सघ वहत प्राचीन बाण से चा भाया हं । छेमिन ठीक तौर से विचार 
करने पर ह्मे पता गता टै पि यह्‌ समयनही ह क्यो्ि ग्व पट्यवाजेना पि हमं 
प्राचीने मर निक्को ओर मूतियो मे पता ग्रगताहं एक दीदी कमीज मौर नि-प- वपे र्मा 
काया, ओर प्राचीन अरव चोटीदार्‌ टोपी फमी नटी पटने थे । इनं दिदेशियो के न्ट पर 
भरवाय दघरा यूरोपान मे भिरे एक भित्ति-वित्र में कोनोन यौ उनम परिया षौ पोया 
से पडता । दूषय यूरोपास मध्य मफ़ात नदी > दाहिने विनारे पर, मतिओग मौ-नेटूगिया 
प वीच नित्यम द्ाग २८० ई° पूणम निरते मेगीटोनियन उपनियेगथाजौ वादमं 
धमन रोमनी, पाचियनो मौर इ-नियो के जपिकार में बाना रहा १२० । क्यनोनं मौर उमये 
पस्विर्‌ क्री पोमाक मे चोदीदार टोपी पूरे वाह फी ररी 7मोज जीर जते ह । वोनोन "त दारी 
सेमनमी ह मौर उमये धरीर यो अवयव भामिजो की तगह नुकीले 4 श्री रोनोवनू>ेफ१२१ 
` ` रन्-्ल पृष 
१२० प्नोतीरिम्न्‌ मंरदी प्रिटिण एकशो, मा० १०,१्‌० ३१ 
१२१-- दि मोगियल ण्ट एकानामिङू हिष्ट जोर दो एञ्तिन्तिरि कर्द, भाग > प्ण *७ 
भोकर, १९४१ 


प्राचीन भारतीय वेदा-भूपा 
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१८ प्राचीन भारनीयं वेन-भूपां 


६4. 


दरस पोगाक को यूनानी-सीरिया (गायद कं ईरानी पुट के साथ) कामे मानते दं । 
सजंटा के तथाकथित ईरानी प्रणिधिव्गं वादे चित्र मे विदेचियों की पोगाक कोनोन की 
उपरोक्त पोगाक से बहुत कृद मिख्ती द । टेकिन डूयरा यूरोपान के भित्ति-चित्र पटी 
गतानव्दी ई०्सण्केहुं सौर अजंटाकेटेणनं० १ के चित्र सातवी शताब्दी ईस्वी सन्‌ क। 
समयके द्रम वदे अंतरके कारण हम दुदृतापूर्वकं किसी राय पर्‌ नदी पटुंव सवते। 
फिर मी ग्रहं तो निरिचतद किः पूर्वीदेनों मे पांच सं दर्पोके वीच प्राव मे कोट ग्रे 
 फरफार होने की संभावना कम हं । इसलिप्‌ हमं यह्‌ कहन मं कोदं सिभ्वा न दोनी चाहिग 
कि अजंटा मे तथाकथित ईरानी प्रणिधिं वारे चित्र मे सीरिया अथवा नामके व्यापारी रे । 


विदेी टोपियो का वर्णन हम विदेी वेग-मृपाओं कं साय साथ वरतं आये 
फिर भी कुछ्-खास तरह की टोपिर्यो का वर्णन हम नीचे कर देते द, यथा -- 

(१) एक कूखाहनूमा टोपी जिसकी चोनी आगे भरकी दह ओर जिसके दोनों फटके 
ऊपर्‌ उठे हं (आ० ३७३) {२२ , (२) व्टुटूदार्‌ चोटी जर्‌ खहरियेदार किनारे बादा 
खौद (आ० ३७४) , (३) दुमचीदार कुखाहं (आ० ३७५} । 


वच्चां का पहुरावा 


यजंटा के भित्ति-चितरों मे राजा रानिथो की सेवा वरते भौर खैरते हुएु वच्चे दिखग्राये 
गयं हं । १७ नं० कीलेणके माता पूत्र नाम कं प्रसिद्ध भित्ति-चित्रमेपूत्र धारीदार धोती 
सौर छचवीर पहने है । वालों कौ यथा स्थानं गग्वने के च्िए फीतों का उपयोग हज द 
(भा० ३७६) १२३ । उसी केण मं एक दूसरी जगह एक लडका धोती भौर पटका पहने 
दिव्वटाया गया दै ओौर उसके वाटं फते से वधे द (आ० ३७७) १२४ । । 

उसीरेण क एकः दुसरे चित्र मे (आा० ३७८) १२५ एक हाथ मे पीकदान दिष्‌ हुए 
छंड़का जाधिया गौर कचुक पट्रे ह ओौर उसके वाल फीतेसे वधे ।नं० ष्कीखेणकं 
एक गुफा चित्र मे एक वाटकं कमी जांधिया, पूरे पैर के वृट ओर फूलों से सजी टोपीं पट्रे 
ह (आा० ३७९) ५२६ । उसी चित्र मे एक टडका छच्वीर्‌ ओर कमरषेरी पहने ह (जा० 
२८० ) # 


1 


प्रतीत होता ह किं वच्चे वेड चाव मे टोपी पहुर्ते थे ! एक भित्ति वितर मे खट्षा ॥ 
१२२--ग्रिफिय, अजटा, माग १ 

१२ २-हैरिगिम, वही, ष्टे० ६, ७ 

२४८ वही, ष्टे ५१ ९ 

4 


२९-्िसर ओंफ वेतस म्युजियम की एक प्रतिति से 


(4 
के 
( -- वही, प्ट द ८ 


द्यवा सथ्य २१९ 


चमवर्दार टोपी पहने दिकाया गया ट” 1 लटके धारीद्रार चुट अयना भोजे भी 
` पटने येष 

गृष्त-यम मे राचियो मौर दूमरी स्त्रियो की वेग-भूपा 

ममूदगुप्त ये माधारण माति के सिक्को के पट पर ल्मी देवी एडी तकं पटुचती 
खाद्टी भीर्‌ धूटने उक पटूुचना पूरे वाट्‌ का कचुव पटनतती ह, स्तनो-के नीचे एक पट वचा हू 
जिनकी मुद्धी वायौ मोर दिषद्यद्वं गमरी । उनके कये चादर से टके ह (आ० ३८१} १२० 1 
धन्‌र्यारो मति बे धिक्को मे चक्मी घोनी मौर मवयिम कूर्पामक प्रट्ने दिघलायी गयी हे 
(आ० २८२) १३० } कौम से मिली एकं गुप्नकारीन द्िवपार्वती की मूनि मे एक 
जाखीदार टोपी, जि्षके दोनो मोर एूल्छे दै, पहने दिग्न्दायौ गयी हं (आ० ३८३ } *२१ 

देवगढ से भिल्ली नद-यशोदा की मृति मे यशोदा का पह्गावा आजक्ट के वजारो 
की पोराक् जमाह । वहुमिरको टकती हृं एक चादर, भरी वाह वा कुर्ता जिसके नायी 
यो- घुदी ई मीर्‌ ल्टगय पहने दिखायो गयौ हं (आ० २८४) १३२ 1 यह्‌ वेभ-मृपा भारतीय 
कामे सर्वै-प्रयम प्रदसित की गयो हं ओर वहुत सम्भव है वि जाट इस पहिगवे कये 
प्चदी या छट णनाव्यी मे मध्य ण्यिया ये यहा न्याये 1 टततने दिन वीन जाने पर मी 
जाट्‌, वजारे खयाटी इत्यादि स पहिरावे को अपनाये हए टै । 

जटा के भित्ति-चित्रो मे गनिया एडी तक पृची साड़ी या वादीदार पपर) 
पहनतो ह (जा० ३८५) १३२ 1 दर्पण मे अपना मुव देग्वती हृं एक राजकूमारी तीनल्डी 
घरयनो शौर मुनहरे विनारो चारे कमरवद से वधी स्रादी पहने है (आऽ ३८६) २३५1 
उमकौ एकं मेचिका पेटी मे चयी साड पहने हए दै जौर उमके फमग्द कै द्योग पीये 
द्वरे! पमी चित्र में एका चामरग्राहिणी की साठी की निटवटे वटी सुदग्नामे 
वतायौ गयी ट1 उसमे कमरवदकी मुद्धी पौटेवधीटै 1 एक दरूमरी जगह एव रानी 
धारीदार घरी भौर शोपी अयवा पगड़ी पटने हं (मा० ३८८) १२३५ 1 

मृभी क्रमौ यजटा फे भिनि-चित्रो में निया ओर यू-रीनि स्प्िया मिते क्षे भौ 


१२अ--हेरिगिम, वटी, प्न० ३, ७ 

2 >८--पाजदानी, चहो, ना० १ प्ट० ज्८यो.,प्‌० ८१ 

१२९- णनम्‌, वही, स्ते १, १-* 

>२०--यरी, ८० 9, + 

2११० एम्‌० माईऽएन० पि, १०१०-१ ८० 3०, ६ 

१३०-- टा वामुन्वनारण बग्रया?, गृप्व आर, घ्० १, >, रमठ २०८७1 
गर्०--शटगम, टा, च््०३, ८ 

1*द-- पटी, ध्०५८,६ 

१३५ परी, ८० ०, ०९, क्य १३ 


९२० प्रचीन भारतीय वेशभूषा 


पहने दिखायी मयी हे 1 १ नं०्की केण के एक भित्ति-चित मे एक रानी महीन कपदृकी 
वनी वुंदकीदार चोरी पहनती ह ९३९ 1 उसी केण के पद्‌मपाणि वाके चित्र मे एक राजकुमारी 
भनी मलमल की चोटी मौर १३७ एक छोटी घघरी जिसके खानों मे पक्षी मौरसीदरियां बनी ह्‌ 
जीर जिसके एक मध्य के खाने मेँ लहरिया वनी हं, पहने ह । रानी के सिर पर कामदार टोपी 
ग्वा मुकूट ह (भा० ३८८) १३८ 1 एक दूसरी जगह्‌ एरक रानी हृत्के रंग का कंचुक, जिसके 
करिनारेपर जवाहिर वने हँ'पहने ह (जा० ३८०) १२१ । १ नं०्कोलेणके एक भित्ति-चित्रमं 
एक चौकी पर्‌ वैढी रानी धारीदार्‌ घघरी स्तनय जीर चादर पहने ह (जा० ३९०} १४० । 
उमीलेगके एकं दूसरे चित्रमे एक स्त्री धारीदार घघरी, जिसके ठीक वीच में फुल्लं से सजी 
एक गोट लगी है, पहने हं (जा० ३९१) १४१ 1 २ नंण्कीलेण के एक भित्ति चित्र मे एक 
सत्री महीन कपटे की चोली नौर किनारेदार चंडात्तक पटने हं (मा० ३९२) १४२ । 
दासियों की वेशभूषा । 

जसा हम उपर देख चूकं ह रानियां बौर उच्चकोटि की स्त्रियों की वेग-मूपा गहनो 
को छोड कर काफी सादी होती थी, पर्‌ आदचयं की वात तो यह हं कि दासियों की वेरा-भषा 
म हम काफी चड़क भड़क पातं हु । दासियां मामूली तौर से साड़ी कमरवंद ओौर कमरपेटी 

हनती है १४२ , पर अनेक दासियां कसीदे के काम की हद घघरियां ओौर कचुक भी पुटूनती हे । 

जजंटा कं चित्रो मं दासियां अक्सर घुटनों तक पहुंचता पूरे वांहं का सरफेद कंचुक 
पटनती ह्‌ (या० ३९३) १४४ । वे कभी कभी दुहुरे जाकेट भी पहुनती ह१४५ 1 १ नं० कीरेण 
के एक भित्ति-चि्र मं एक स्वरी केचूक कं ऊपर जाकेट पहने हं जो चूंदरी से वना हं ओर 
सामनेसेखुखाहं, पूरे ्वाहका हरा कंचूक जगेसेवंद हुं (मा० ३९४) 1 उसी केणके 
एक दूसरे चित्र मं ` एक दासी वृंदकीदार छोटे वाह्‌ की चोटी परे ह जिसका आमा घुटनों 
तक पहुंचता हं ओर जिसके ऊपर एक चंदरी का दुकड़ा पीठ पर वंधा हं । इसका सिर रूमाल 
सेठ्काहं (आ० ३९५) १४६ । उमरी लेण के एक चित्र में एक चामर्माहिणी नीचे गटे का 
` १३६ याजदानी, वही, भा० १, प्ठे° १७, पु० २१ 

` १३७ वही, प्टे° २४; दिम, वही, प्टे° ११, १३, चित्र मेँ चोटी नहीं दिखाई देती 1 

१३८- वही 

१३९--याजदानी, वही, या० १, ष्टे ६ वीर 

१४०--हेरिगम, वही, प्टे° १८, १ 

१८१-- वही, ष्ठे १५, १७ 

१४२--यपाजदानी, वही, भा० २, प्ठ० २१, पु० २० 

१४३--हैरिगम, वही, प्ठे° ५, ६, छेण १७ 

१४४--याजदानी, वही, भा० १, ष्ठे ६ की 

१४५-- वही, प्के० १४ 

१४८६---व्ही, ष्टे १७ 


द्वां अन्याय २२१ 


डोरौटार फ़ोक कौ तरद्‌ कडा पहने हं (या० ३९६) १० । उमी छेण के एद दरूमरे निघ मे 
एक चामरग्राहिणी हम दरुकूट का वना प्रपटा पहने हए ह (जा० ३९७) १०८ ! पदूमपाणि वा> 
चिप्रमे वोधिमत दे पष्य खडी हुई दासी जो विदेशी नम्ट की मादूम पडती ह, खवा 
नुक भौर विचित्र तर्‌ वी कूलगरहनुमा टोपी जिसके चार वसीदेदार फटके ऊ्प- मूढे हए २, 
पहने है (ला० ३९८) १४९ 1 चामरग्राटिणिया साडी भी पहुनती यौ 1 र नण्की लेण फे एफ 
भित्ति-चिघ्र मे राजमिहामन ये नौचे एक चामरग्राहिणी साडी, जिमवा एक हिम्मा मोड़ कग 
उसने कमे पर चादर की तगह ढाल रक्वा ह, पहने हं १५० 1न० १७की टेण के एकभित्ति-निय 
मे एक वामरप्राहिणी गने मे समाक, धारीदार जाधिया ओ दुष्टरा, जियके छोर हरा 
गहे है,पह्रे टै १५१ 1 भजटा के कादिराज की सभा वाठे चित्र मे राजा के पीये ग्री चामर- 
ग्राहिणी एक फूट मे सु्ोभित ऊची टोपी पहने ह (मा० ३९९) १५२ । उसी चित्र मे दायौ योग 
मपी केपी एक चामरग्राहिणी कुराहनुमा टोपी गीर छाती कनी हूं एव पलन्टी चादर 
पटने रह (भाण ४००} “ 
मध्यवर्गं की स्तियो कौ वेदा-भूपा 

चामरप्राहिभियो फी वेदा-भूया बे उपरोवन वर्णा से यहु न ममभ सेना वाहिण्यि 
यदह वेश एकः वास तरह्‌ क सेचिवागो तक ही मीमिन या । यह वैद-मूषा हग तरह फी राज 
मेचिकानो मे प्रचलति या भीर विचार करे पर यहु पता चना वि गृप्नयुम मेय 
मच्य वर्गं वे स्वियोकी वेद-नूया यी । राजमहल मे सपधिन स्ियौ की वेश-मृपा नीनेदी 
जानी हं -- 

{न०२्की खेण में चपेय जानव ये ण्क चिथ वी पृष्ठिवार्मे सड एकस्प्री पने 
नय। कूलदार्‌ कपटे का वना षचुव पहने ह । दुपट्टे पर ने थठषार पा प्रनिषूनिर्मेनो पना 
मनी चना पर मून चित्र मे परित्वू-ढ स्पष्ट १५२ 1 
ईरानी नस्ल की दासिया 

१्न०्कीरेणय एकमीजमजेवेदृष्यमे दाहिनी ओर खटी एक दासी चपने स्वामी 
यो दारय पिन्द्रारही दह । यद एष ममूरमे विनोरे वाटी खार टोपी, जिमयी नोदटीर्मे पर -ग्गे 
ह, परे ६1 उमर पूरे याटकाखयानदुव द रगमाहैगी उमरे गरे, मोरगिय भौ 
` +४ स्क ज्म 

१८८ वती, ० ,१८ 

9१८०-7, ६० २८०, म्न 2, 

१ ०<--ररणिम वी ० *4 

१५८१--वी पणर, प्क * ?? 

४२--पानी, व, धर = 

{+ वादणयनी, पठा, मान १,य्८०१८ शोश्.युर ८१ प्यर पार तरक्षु र्‌ 


प्राचीन भारतीयः वेशश-भृषां 
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नवौ न्यायं 
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२४ प्राचीन भारतीय वैश-भूरपौ 


९११ 


कधो पर कक्षीदे का कामं हं । कवे भौर सफेद घाघरे मं हल्के नीके रंग की चूंदनदार भाट 
ख्णीहै (आ० ४०१) १५४ 1 वा्यीं जोर की दासी का पहंरावा कुं थोड़ फरकः के साय 
वैसाहीह । इसकी काल टोपी के साथ एक पीट पर्‌ लहंराता रुमाल सगां जिसका एक 
सिरा कमर्में खोस दिया गया हं । कचुक के को, मोहूरियों आौर गें पर प्मूर खगा 
मामं प्ता । कवे घाधरे की चुनी भालरं हल्के हरे मौर नीले रंगकी टं (आ० ८०२) 
दानी सरदार के सायवैढी हृद स्वीकी वेश-मूषा दासियो के वेग-मूषासीदही दह) 


१७ नं०की लेण के एक भित्ति-चिव्रके मध्यमे एक दासी जो अपनी वेश-मूपा सें 
निदेशी मालूम पडती है, एुल्छों से अछृत कचुक तथा गोल टोपौ, जिसके ज्जे ऊपर मुड़ 
हैँ गौर जिसके चोटी पर कृत्वा हे, पहने ह १५५ । उसी केण के एकं दूसरे चित्र मे एक सेविका 
कंचुक ओर रमाल, जिसफे दोनों चोरों की गट्टी गरे पर लगी है'पहरे है (आ०-४०३) १५९६ । 
उमीचिन्रमे एक दूसरी दासीदो वगल मं लगे हुए तस्मों वाली टोपी पंह्रेहं (आ० ४०४) । 


१७ नंण्की छेण के एकं भित्ति-चित्र मं एक विदेशी दासी काही रंग की एकं 
अववहियां जकेट पहने हँ जो कमर तंक चपकी हं ओर जिसका आगा ओौर कोने खुले हूए हँ 
(आ० ४०५) १५७ । ज किट के कपड़ों पर चौफुल्यों की नकदी हं । उसका जगा गाम्रद 
धारीदार सेशमी कपड़े से वना हँ । उसकी खौदनुमा टोपी के किनारे षंडीदार ह । । 


२नं०कीलेण के एक भित्ति-चित्र मेएकस्तरी छोटे वाहो वाखी नीरे रेशमी कपड़े 
की बनी कसी चोरी,जिसकी मोहरियों परमोत्तियो कौ कायर है, पहने ह १५८ । दक्षिण मेँ अव 
भी चोन्टी की मुहूरिथो पर सोने के दानो की लड़ लगाने की प्रया है ! उसी केण के एक दूसरे 
चित्रम हम एकं दासी के प्राव मं तीन कपंड़ यथा, एक की चोटी जिसके ऊपर शरीर कं 
अंगो के मुगमता सें सचाल्नके लिए वगलों में ऊपर से नीचे तकं कटा हुभा सुंदर कंचुक है, 
तथां अंग सौष्ठवं को दिललाती एक साड़ी अथव। घघरी हं (आ० ४०६) १५९ । द्रसीकेणमें 
एकः दूसरी जगह हम इमी तरह के एश्रन से मिलने जुखने वस्र देल सक्ते हँ जो सफेद जमीनं 
पर कारे सितारों वाले कपड़ेसेवनाह । इसमें शरीर की बगल दिखलायी देती ह {६० । 

ए्द्नं०्की रेण के एक भित्ति-चिवर में पलां टाकते वारी स्वी एकः स्तनपषटओौर्‌ 
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घघरी पहने है (आ० ४०७) १९१ 1 उसो दृश्य मं मृतप्राय राजकुमारी के पास वैठी एकं 
दाक्षी सवव्रहिया जाकेट पहने ह 1 
श६न०्की लेण कं एक भित्ति-चिथ मे एक वी हुईं दासी घुटनो तके प्रहुचता कसा 
हेज जव्हिथा कचुक पहने ह (आ०-४०८) १६२ । दवा तैयार करती हुई एक दुसरी दासी 
छापी को ठक्ता हुमा ओौर गायद गौर नीचे की ओर जाना हुमा अघवहिया कुक पटने 
दै, पदे का निवस माग अनावृन माम पडता हं (गा० ४८०९) । > 
„ _ १७ नन्की रेण के एक भित्ति-चित में एकस्प्री पारदर्शी कपडे की वनी घघरी 
ओर चैक्य पहने हुए उपवन मे घूम रही ह (आ० ४८१०) १६३ 1 
। १७न०्कीरेग केएक भित्ति-चिन मेवुद्धकीसेनामे निरत एकस्ती चिना को 
आओौर बाहो वाला धारीदार कचुक भौर रतन जटितं खे पहली टोपी पहने हं (भा० ४११) १६४ 
उती दृश्य पे एक दूरी स्री चौवूटी टोपी (जा० ४१२) जौर एक तीयरी स्वी धाटदार 
(भलण्व) डोषी पहने हं । 
अजटा में एक जगह जमीन पर्‌ पीठ पी वठी एक मध्यवगं कीस्ती एक नीचे 
काले गौर विना वाह की चोरी पहने है जिका उपरी हिस्सा दग, पीला, मौरनीखा ह भीर 
निचा हिम्ता घारीदार (जा० ४१३) १६५ । 


हाथी पर सवार स्त्रियो की वेश-भूपा 
वाके भित्ति-चिध्रमे एक जगह हाय। पर सवार स्तिया दिसलायी गयी हे । पृष्ठिका 
में हायी फा महावत सुनहरी धा्िथो वारी जाधिया पटने द । तीन स्वयो मे एक जो महावत 
के पौ वटी है किमखाव की वनी छोटी वाहो कटी जिमकी मुटरियो पर हरी गोट टगी ह पहरे 
है । चोरी षा जागा स्तनो योर पेट को ढा हआ नीचे वदता हुमा जाघो पर समाप्त होता 
ह 1 ष्मक निचला भाग मववृनाकार क्याहं मौर दोनो छोर चाकदार हं । यह्‌ स्मी एक 
धारीदारघवरी भी पद्नततीदं । एश्रन की तग्द्‌ का उपरोक्त वक अजटा के भित्तिचित्रोर्मे 
कदरूवार आ चुकाहं 1 तीसरीस्म्ी कापहिरावे। पदी स्वरी कासादहीह केवट चीका 
निचला भाग मवतृ्नाकार नहो कर सादा दुं । इमका कथडा नीी भित्तौ पडा'हुमा 
पीला ह १९६ । 
` पधप्-लम, वही, ष्ठे ३५, ३८ 
१६२-मुदुर दे, वही 
१९३--देसिगिम, बही, १० ३५, ३९ 
१६४-- वही, प्ट ° ४२, ५६ 
१६५--पाजदानी, वही, १, प्ट० ११ 
१६६--भायल, दि दाय भेवूस, प्टे० जी° 
भ्रा० २९ 
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२२८ प्राचीन शारदीय वेल-भुपा 
अजंटामें स्त्रियों के दिरोवस्त्र भौर मृकृट 


(व 


अजटा के भित्ति-चिवोमे प्रायः स्तिया नगे सिन्‌ होती ह, धर सानी 


सीर दरंसरी उच्चै 
शरेणी की महिलाये कमी कभी मुकूट पदनती हं । क्ट सविकाये टोपियां भी पटुन्ती टह । 
कमी कमी चित्रकार हुम स्वियोँ कं स्थानिकः चिरोदस््ा कीमी कल्कदे देने । १७नं० 


की येण के एलः भित्ति-चि्र मे एकं स्त्री, जिनके तन परयो दही मामृ्ी ना कषा, एवः 
दे अयव ककीदा किमे रमा से अपनासिर दक {६७ । र्ने०कीौक्ेण कं एकः भित्ति-चिव्र 


मे एक स्वरी धारीदार र कामबार टोपी पहने टं । फीतों की तन्द्र कंधो पर्‌ ल्टवती चिद्धि 
लायद टोपी की भान्टर की प्रतीकहे (आ० ८१४) {१९८ । उत्त तर्‌ चिरोधस्न अजटा के 


मित्ति-चित्रो ओर एलरा की मूतियो मे काफी याताट्‌ 1 
जंगटी स्रियो की वेदा-भूपा 
१७ नंण्की लेण के एक भित्ति-चितिमे एकः जंगी स्त्री परणनिमिते घघरी पहने 

दिली गयी ह । दस घषरी की वनाद वहुतं मादी हु, केवल पत्रो सहितं टहटनियां एकः 
मनक्ते की तिडः कमयनी से अगे पच्छ ल्टकादी गयी दहं (जा० ३२४) {९९ । 
ग्रामीण स्तिया की वेशभूषा 

अजंटा की कला कासंवंध राजमदृखोमेह्‌ ॐर्‌ ठममे ग्रासनासियो के चित्र कमही 
सत्ते टँ । अजटा के भित्ति-चित्रौं मे अ्रामीण स्तिया छोटी साडी पटृनती दहं 1 नं० 
की ङेण के एक भित्ति-चित्र मे जपने प्रसाधनम निरतं प्रासीण स्तिया सकच्छं वारीदार 
दौटी साडियां पह्नती हँ 1 उनके वाच यातो एक च्मालसे ठक होते 
रोते हं (आ० ४१५ ए० वी०) {७० । 
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नाचने, वजाने ओौर गाने वारी स्तिणों कौ वर-मूषा 

ग्वाल्यिर रियासतं कं पवांय नामक स्थान से मखे हुषएु एक प्राक्‌-गुप्त या नाग-युग के 
उतेर्ग में एक नृत्य का दुय अंकितं ह । इस अवं चित्रम आयी वेङ-मूषा का काफी महव 
वुदेलखंड माख्वा की वेन-भूपा के इतिहास कं चि हं । इस्त द्च्यं मे आट वंजाने वाी मध्य 
मे एकनतक्रीकोघेरकरवेटीहुं । यह्‌ नतकी घुव्नों तक की धौती पीय छाग मार कर पुने 
ठं । साड़ी अयवा धोती पहनने का यहं दढग बुदेन्खंड मे अमी तक प्रचिति हं । उसको 
दाती वयं कन्वे पर सकरमुद्धी खगे वैकध्यसेढंकी हँ । उसका केश वेदा फेरवंट्दार ह । 


~ 2 
१६७-हैसिगम, वही, प्टे०३५ . 

१६८--याजदानी, वही, भा० २, ष्टे ३२ तथा ३रेवी 

१६९-रहरम, वही, ष्टे° २७, २ 

१७०-- प्रिर गफ वेल्स म्यूजियम की प्रतिकृति से 


दसवा अध्यायं `, `, २६३९ 


पृष्ठिका मे बजानेवाछिया तथा नतकी तरह "तरह की घोत्तिया गौर सामने वघने वारी 
चोलिया पनं ह (जा० ४१६) १७१ ।` 1.03 ~ + ~ 

१७ न०्की रेण के एके भित्ति-चिन मे मजीरा वजाती हई एक परियो का गिरोह 
दिल्या गय। हँ 1 वे साडिया जीर सुदरता से चे कमरवद पनती ह जौर उनके दुषु 
पीछे फडकते ह ७२ 1 १ न ० की 1 रेण के एकं भित्ति-चित्र मे एक गायकं एक छवा नीला मौर 
धारीदार रेगमं का वना कचुके पहने हं । धारियो के वीचं मे हम पेचक, वृपभ ओर हसो की 
आजकारिक आकृत्तिया देखते हं (मा० ४१७) १५३ 1 ये अलकार पडी पट्टियो मे हँ जिनके 
दोनो मोर वृत्तो से सजी पद्विया हं । उसी गरोहं मे एक नर्तको चृदरी का वना कुक पनती है । 

१त० की रेण के महाजनक जातक वके भित्ति-चिव्र मं नतकी एक ठ्वा, गहरे 
भूरे रग कग वृत्तो से मलत पूरे बाहं का कचुक पहर दे (आ०, ८१८) १०४ । इस कचुक के 
ऊपर एक एप्रन जैसा वस्त्र ह जिसके पक्ष अग सच्रारन कं सुभीते के लिए एसे कटे है कि उसके 
निचले कोने मलग से भूते है ७५ । उमका कवा घाघरा वेगनी, हरी ओर पीरी धारियो 
से सुसज्जित है जिन की सफेद जमीन पर नग वने हं । ढो बजने वाटी की छाती एक 
धारीदार स्तनयट से, जिसकी गद्ढी पीछे ववी है भौर चोर नीचे ल्टकं रहे है, ठकी ह । उसकी 
जापिया अथवा घघरी के वीच मे एक नेग जगहर से सुसज्जित पट्टी र्गी हं (आ०४१९) । 

। वाग के एक भित्ति-चिव में गायिवामो के दो भिरौह दिपलाये गवे है । वायो भोर के 
गिरोहमे एक नर्तकी को चारो ओरसे घेर कर सात वजाने वाच्यां सड दे 1 नतकी एक 
पूरे वाह का हरिथारी किए हए चुटने तक पहुचत पे रग का कचुक, जो वृत्त-विदु अरकार से 
मुमजञ्जित है, पहने ह । कचुक चाकदार हं अौर उसके मुह्रियो ओर चाकदार किनाये पर गोट 
ठमी ह } चौडा कोगाकार गला लगता ह पी से पोशाक कौ सुन्दरता वढाने के दिव्या 
दिया गया था। पाजामेा हरिया ढी लिए हुए पीली धारियो से सुमज्जित ह ओौर उसयय कचुक 
से सव जोड वैता ह (भा० ४२०) १७६ । उसका सिर सुनहटी धारियो वाके एक सुमाल सेढका 
है । टिपरी वजाने वाटी, जो ढो वजनि वारी के वगर मे खडी हं, के वारे कथे पर एक नील 
"खीर सुनहरी घाग्ो वाल्य दोहरा रुमाल हं (आा० ४२१) 1 उसके वगल मेँ खडी एकः द्रूसरी 
दिपरी वजाने बाढी हरी ओर नीरी धारियो वाखा घाघरा ' पटने हं । उसका कचुक का 
वदामा गख खुला है (मा० ४२२) । नर्तकी के दाहिनी 'ओर सदी तीन टिपरी वजानें 


( 1 





१७१--एन० रि० भा० डि०, भ्वा० १९३०-३ १य्े०८ 
+ श७द्-देग्गिम, वही, ष्ठे ५७ _ ` ह 
१७३--याजदानी, वही, मा० १४ ष्क १० 
१७४--वरी, ष्टे १२-१३ 
१७५- इस वस्म की वुखना साराय न मि मृष्ये यौ उतरग प एक नतकी बे वस्यस 
बर सवते हं । सानो, बही, ष्टे २७ 
१७६--माश्नल, यदी, ष्ले° शी ° 


२३० प्राचीन भारतीय वेश्या 


वालियो मे वीच काटी एक आस्मानी रंग की अधवहियां कंचुकी पहने हं जो छती कों 
डाकती हुई घुटनों तक परहुंवती हं । ववरी मं हरी धारिवां हे मौर उनके वीच की सादी 
पष्टिथों पर कटकुट हं (अ० ४२३ ए० वी०) । 
वजनि वालिधों सौर नतंको के दूसरे गरोह मेँ वैठो हृदं नतकी पहर गरोह्‌ की नतकी 
जं्षा ही पहरावा पहने ह । उत्कं पीं खड़ी एकर वजानेनाली फाषृतईं रग की चोटी जो 
लायद स्पदे किंाव की वनी हं पदर ह । उस्तकी एप्रन की काट पहटे गिरोह की एक 
गाने वाटी के कंचुकी की काट जसी हं। 
वाग के एक मौर नित्ति-चित्र मं एक स्वरी गायिकायो का भिरोह्‌ हं उसमें सवकी 
सवं चोल्थिां पहने ह्‌ । वीच वाटी गायिका सफेद चित्ती वाटी ह्री चोटी पहने हं 
उत्क वारी ओर वाडी नर्तकी मुकुट पटने दं ओर उसका जूडा एक सफेद ल्मान सेटंकाट्‌, 
उसके नीचे कचुक पर एक एप्रन की दकल वादा वस्त्र हं । नर्तकी की वगट वारी 
गाथिका समानी रंगकी अथवदहियां चोली पुने ह १७५ । 
कपड़ों पर आये हुए अल्कार 
अभीतकतो हमं पहुरावों पर्‌ आयी हृड्‌ नक्काजियों का वणेन करते आदु ह ठेकिन 
अजंटा के भित्ति-चिर्वो म अंकित परदों लोन्वियों इत्यादि पर्‌ भी नक्कालियां मिलती हु । इनका 
इस अविक मर्हस्वहं कि गृप्ते-वुण को कवं पर की नक्काचियां यौर्‌ कहीं देख नहीं 
उती ।नं० १७कीकग कं एक भित्ति-चिवरमे हम दो परदे देखते हं । उनमे से एक परदा 
हरेरम काह जौरसफेर विदुसो कौ पंक्तिया से पष्टियों मे त्रिभाजित हं 1 उसपर फूटकी 
नक्काथिर्धाभी वनी हं । दूतरे परदे परमेक रगकी वारियां हं गौर सफेद जमीन पर नीले 
कूरो कौ पड़ा वनी हं (जा० ४२४) १७८ । इसी ठेण के एक दूसरे चित्र मेँ धारीदार 
कपटे की गद्दी हं जिस एक पटी छोड कर दूसरी पट्टी मे दातरंज का अलंकार वना हुं 
(जा० ४२५) ९७* } उती केम के एक तीसरे चित्र मे, जिसे काजिराज सुनहरे हंस की 
पुजा करते दिले गये हे, कं थानो के परदे लटफ़े हँ । कानी वहत प्राचीन कालसेदही 
कपड़े का केन्र थाओौर्‌ दषीचिद्‌ काशी संवंधी दद्य में नक्कागीदार कपड़ों का प्रददौन कों 
जदरचथेजनक वात नही हं । एक दुक्डे मेँ तिरी पंक्तियों मेँ सजे फुल्के है (आ० 
४२६) १८० । दूरे मे विके एूत् ह जौर तीरे मे पेचको की र्डियां हं । 
१नं०कोरेण के एक महटकेचित्रमेंभी हुम कुं कपड़ों पर वनी नक्काचियां 


१७७ वही, ष्ठे° सी° 
१७८-दैरिगम, वही, प्ठे° १, १ 
१७९-- वही, प्ठे° २२० २४ 
१८०-- वदी, ण्ठे° २५, २८ 


दसवा मध्याय २३२१ 


पाते हं ८१ 1 स्त्रिया धारीदार कपडो की वनी घघरियाँ पहने हे । एक हल्के रम के कपडे से 
यनी यनी की षवरी पर कत्यद रग की पडी हुईं वाग्या हं जिन पर तीर के फनो जैसे मछकार, 
जो पृक्षियो के रुढिगत आकार भी हो सकने है, वने है (मा० ४२७) । सनी के ठेठ वायी भोरकी 
घ्नीकी धवरी पर वृत्तवने ह । पृष्ठिकना मं वायी ओर खडी चामरग्राहिणी एक हत्फे हरे 
रणको घपररी, जिम पर कव्य रग की वासिथिा पडती द, पहने ह । उसी केण के एक मह के 
चिन मे गदिदिया चौपतियो से सजे कपडे से वनी हं (मा० ४२८ ए० वी} १८२ 1 पुन 
उपीकेण के एक चितमेंदोतकिथो पर निम्नित नक्कादियां घनी १८३ । (१) चपेय 
की तकिवा का कडा सुनद्रया जयया रूपठला ह जिस पर रेगम तया सुनहछे मा सूपहले तार 
से यये छोटे सितारे वने है । (२) रानी की गद्दी के गहरे रग के कपडे पर सितारे यवा 
चौपत्तिया वनी दहै 1 

२न०्कीलेग के एक चिते गद्दी के कपडे पर शतरज का मलकार जिके 
कोनो पर सितारे ह वना है१८४ । 

१८२--वही, प्ल० १४, १६ 

१८२--वही, प्ठे° २८, ३७ 

१८३--पाजदानी, वही, मा० १, पृ० ५९, ० ३४ ए० १ 

१८४ वही, मा० २ ष्ठे १९ 
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